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प्रस्तुत 


‘aga जिन्दगी : रंगे शायरी” का प्रकाशन उस अवसर पर हो रहा हैं जब 
२७ नवम्बर १९७० को रघुपति सहाय ‘fam’ गोरखपुरी को उन की उदू 
= काव्यक्ृति “गुले नरमा’ के लिए पुरस्कार-समर्पण-समारोह आयोजित है । 
यह पाँचवाँ समारोह हैं । प्रत्येक समारोह के अवसर पर भारतीय ज्ञानपीठ 
ने पुरस्कृत कृति का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया है, या, यदि पुरस्कृत कृति 
हिन्दी की हुई तो, उस का अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं में तथा अंगरेज़ी में 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया हैं। इस प्रकार इस eer में अव तक भारतीय 
'ज्ञानपीठ, शंकर कुरुप की मलयालम काव्य-कृति 'वाँसुरी' ( ओटबकुषलू ), 
ताराशंकर वन्द्योपाध्याय के ater उपन्यास 'गणदेवता', डॉ० पुट्रप्पा ओर 
Slo उमाशंकर जोशी को क्रमशः कन्नड़ और गुजराती काव्य-कृतियाँ, "श्री 
रामायण दर्शनम एवं 'निशीथ', और सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य-संकलत 
far के मलयालम, IT, HAS, गुजराती, मराठी, तेलुगु और अंगरेज़ी 
अनुवाद पाठकों को भेंट कर चुकी है। श्री फ़िराक़ की पुरस्कृत कृति 
Ge नमा” का हिन्दी रूपान्तरण यद्यपि प्रकाशित हो चुका है, किन्तु “फिराक. 
के कृतित्व का जितना वड़ा अवदान Se शायरो को प्रास हुआ है उस का पूरा 
और प्रामाणिक आकलन अपेक्षित लगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ने 
'फ़िराक्र' साहव से अनुरोध किया । उन्होंने सहर्ष हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया 
और उन के परामर्शानुसार प्रयाग विश्वविद्यालय के उदू विभाग के प्राध्यापक 
Sto जाफ़र रजा ने एक प्रारम्भिक संचयन ( शब्दार्थ सहित ) तैयार किया । 
Sto रज़ा ने जो हिन्दी काव्य के भी गम्भीर-अध्येता हैं, “गुले नऱमा' के हिन्दी 
रूपान्तरण की पाण्डुलिपि भी तैयार की थी, अतः उन्हें मालम था कि हिन्दी में 
‘face के काव्य-क्ृतित्व का प्रतिनिधित्व करने वाळे संकलन को कमीको 
पूरा करने के लिए नये संकलन में वया-कुछ, और विशेष होना चाहिए | भारतीय 
ज्ञानपीठ को यह गर्व है कि हिन्दी में उस के द्वारा सब से पहले प्रकाशित प्रचुर Am b. 
मात्रा में उई काव्य को देवनागरी लिपि में प्रस्तुत करने का श्रेय seme o0 
श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय को है जो ज्ञानपीठ के मन्त्री रह चुके 
द्वारा प्रस्तुत इस प्रकार के प्रथम संकलन शेरो-शायरी का प्रधान a 
_ जब मैं ने लोकोदय ग्रन्थमाला का सम्पादक होने के नाते लिखा था तब से अब 
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का अन्तर रहा ओर न लिपि का ही, क्योंकि देवनागरी लिपि ने sz काव्य के 
लिए भी अपने-आप को प्रतिष्ठित कर लिया है । 

उर्दू और हिन्दी काव्य की आत्मा और उस की भाषा किस सीमा तक एक 
हो सकती है और भारतीय सन्दर्भ में किस प्रकार वह एक हो गयी है, इस का 
प्रमाण ‘fates’ की क्रान्तिकारी शायरी है। उस शायरी का प्रामाणिक 
प्रतिनिधित्व करने के लिए तथा पुरस्कार-समर्पण समारोह को विशेष सार्थकता 
. देने के लिए इस संकलन ‘asa ज़िन्दगी : रंगे शायरी” का प्रकाशन आयोजित 
हुआ है | डॉ० रज्ञा की प्रारम्भिक पाण्डुलिपि का सम्पादन करते समय मैं ने यह 
प्रयत्न किया है कि संकलन में ऐसी चुनी हुई नयी सामग्री भी अधिक-से-अधिक 
मात्रा में आये जो अब तक के प्रकाशनों में विशिष्ट हो; तथा सामग्री की 
प्रस्तुति इस प्रकार हो कि 'फ़िराक़्' साहव ने se शायरी का जो कायाकल्प 
. किया है वह प्रक्रिया स्वयं मुखरित हो । पुस्तक का नामकरण "ud ज़िन्दगी : 
रंगे शायरी 'फ़िराक्र' साहव के उस शेर पर आश्रित है जो उन के जीवन 
के व्यापक परिवेश का, उन के काव्य की उपलब्धि का दर्पण है : 

‘fale हमनवा - ए - मीर - - गालिव अब नये नरमे 
चो aga - ज़िन्दगी qut, चो रंगे - शायरी बदा 
संकलन का प्रारम्भ 'फ़िराक़' की रुबाइयों के विभाजन को व्यक्त करने वाले 
जिन शीर्षकों से हो रहा है--सुन्दरम, सत्यम्‌, शिवम्‌ तथा अन्य'- वे वर्गीकरण 
को बारीक रेखाओं को नहीं, 'फ़िराक़” के काव्य की आत्मा को ध्वनित करते 
SST का काव्य जो भारतीय साहित्य की मूल उद्भावनाओं को आत्मसात्‌ 
करतां है और भारतीय जीवन के परिवेश को, उस के यथार्थ को, उस में व्याप्त 
नंयी चेतनाओं ओर प्रेरणाओं को प्रतिविम्बित करता हुँ । 
“Sa संकलन का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है, स्वयं फ़िराक़ साहब की लिखी 
भूमिका में और मेरी शायरी” जिस में की कुछ पंक्तियाँ यू हैं : “यह मेरी a 
और अटल राय है कि ve लिपि या नागरी लिपि में इस संग्रह से पहले मेरे 
जितने संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, इस संग्रह का WOT उन सब पर भारी है। 
. यहःसंग्रह मेरी कविताओं का प्रतिनिधि संग्रह है। जिस ने इसे पढ़ लिया, उस ने 
' मेरी कविता का होरा या मुख्य तत्त्व पा लिया।” 

इस संकलन का सम्पादनःप्रकाशन जितने कम समय में सम्भव हुआ हैं उसे 
देखते हुए पाठकों को इस से अधिकाधिक सन्तोष होगा, ऐसी हमारी धारणा हू । 
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मैं और मेरी शायरी 


मैं २८ अगस्त १८९६ Eo को गोरखपुर में पैदा हुआ। मेरे पिता थे वावू 
गोरखप्रसाद जो उस समय से ले कर १९१८ तक, जब उन की मृत्यु हुई, 
गोरखपुर और आस-पास के ज़िलों के सब से बड़े वकीले-दीवानी थे । में कई 
लेहाज़ से एक असाधारण वालक था | घर और घर वालों से असाधारण हद तक 
गहरा और प्रबळ प्रेम था। सहपाठियों और साथियों से भी एसा ही प्रेम था । 
मुहल्ले-टोले के लोगों से अधिक-से-अधिक लगाव था। में इस लगाव-श्रम की 
तीब्रता, गहराई, प्रवलता और लगभग मुझे हिला देने वाले तूफ़ानों को जन्म भर 
भूल नहीं सका | इतना ही नहीं, घर की हर वस्तु--विस्तर, घड़े, दूसरे सामान 
कमरे. वरामदे, खिड़कियाँ, दरवाजे, दीवारें, खपरैल--मेरे कलेजे के टुकड़े वन 
गये थे । wee की गियाँ, मुहल्ले वालों के घर, पेड़ और चबूतरे सभी मेरे 
खन, मेरी नाड़ी, मेरे दिल की धड़कन बन गये थे | तरकारियों और TET A 
दिये जाने वाळा पानी, जीव-जन्तुओं का अपने बच्चों को दूध पिलाना, चिड़ियों 
के चहचहे और उन की उड़ान, लोगों के दुख-सुख की कहानी मुझे आनन्दित या 
दुखी कर के जड़ से हिला कर रख देती थीं । लोकगीत, तुलसी-कृत रामायण के 
पाठ, सूर और मीरा'के पद और दूसरे गीत ARAL की तरह मेरे दिल में उतर 
जाते थे। माँ-वाप, अध्यापकों और साथियों से मैं कुछ नहीं कहता था, मन-ही-मन 
मैं सभी वातों से तड़प-तड़प कर रह जाता था । 

रात को जब सोता था, तो नींद ज़रा देर से आती थी । जहाँ में सोता था 
उस वरामदे के सामने दूर तक मैदान थे, खेत थे, और बड़े-बड़े पुराने पेड़ थे । : 
इन सब पर रात का पर्दा गिर पड़ता था तो रात की रहस्यमयता में में डूब जाता 
था | रात का अन्धकार और उस अन्धकार की गहराई, तारों की झिलमिलाहट; 
रात के धुंधलके में स्थूल वस्तुओं की अपनी परछाई ये सब दुस्य मुझ पर छा 
जाते थे और मुझे एक विचित्र दशा में डाळ देते थे | | € 

मौसमों का जुलूस मुझे बहुत प्रभावित करता था। वरसात, जाडाऔर | 
तपती हुई गरमी, सूर्योदय और सूर्यास्त, मुझे एक प्रभावशाली मानवीय नाटक की (E 
तरह प्रभावित करते थे। मैं पेड़ों में भी किसी प्राणी के धड़कते हुए दिल का. 21 
अनुभव करता था । लहलहाते हुए खेतों में मैं seat की नहीं जोबन की लहलहाहठ E or 





को जी चाहता था । इन तमाम बातों को लड़कपन बीत जाने के पचास वरसों के 
वाद अपनी एक कविता 'हिडोला' में मैं ने व्यक्त कर दिया है। 

जव में लगभग ९-१० वरस का हो गया तो मुझे स्कूल में दाखिल कर 
दिया गया | स्कूल में भी और घर पर भो पढ़ाने को मुझे सौभाग्य से aga योग्य 
अध्यापक मिले । वचपन में पढ़ी जाने वाली किताबों में ही जहाँ-जहाँ शैली और 
भाषा का रचाव या सौन्दर्यं था, वह रचाव और सौन्दर्य मेरे दिल में डूब जाता 
था । आवाज की पहचान और परख मुझ में वचपन ही से थी । मातृभाषा की 
शिक्षा ने खड़ीवोली का रूप धारण कर लिया था और खड़ीवोली का प्रचलित, 
स्वाभाविक, सर्वव्यवहृत, सब से उन्नत और विकसित रूप उर्दू थो । मुझे हिन्दी 
भो पढ़ायी गयी थी, उडू के साथ-ही-साथ । लेकिन हिन्दी खड़ीवोली के रूप में 
मुझे SE से कम जानदार और कम रची, कम स्वाभाविक और बिलकुल अप्रचलित 
नज़र आयी। ये वातें तो मेरे लड़कपन की हैं। पचासों वरस वाद Wa यह 
अनुभव हुआ कि स्वभावगत खड़ीवोली के उर्दू रूप में यानी उस के स्वाभाविक 
गद्य में वे खटके हैं, वे तार-सम हैं, वे खनक हैं, जो आप से आप उदू कविता के 
शब्द-क्रमों और छन्दों के साँचों में ढल जाते & | अभ्यस्त और सिद्धहस्त 
हाथों में ये खटके और ये तार-सम एक रवानी पैदा कर देते हुँ, एक गति और 
वहाव पैदा कर देते हैं, जिसे 'वन्दिश को चुस्ती' कहते हैं और जो sz की लाखों 
पंक्तियों को सुनते ही जवान पर चढ़ा देती al 

इन स्पष्ट सच्चाइयों के होते हुए मैं कविता-प्रेम के मुआमिले में Se की 
तरफ़ झुक सकता था। मेरे छड़कपन में या शुरू जवानी तक, खड़ीबोडी की 
हिन्दी कविता ने था तो जन्म नहीं लिया था या बिलकुल वचपन की हालत में 
थी। लेकिन अगर मुझे शुरू जवानी में या होश सँभालते छायावादी या आज के 
खड़ीवोली-हिन्दी-कवियों की रचनाएँ हाथ आ जातीं, तो वे मुझे कदापि खींच न 
पातीं, उन में खड़ीवोली का चमत्कार है ही नहीं । 

में ने १९१३ Go में जुबली हाई eno, गोरखपुर से हाई स्कूल पास किया । 
में ने और दूसरों ने पिताजी को यह राय दी कि मुझे प्रान्त के सव से सुप्रसिद्ध 
विद्यालय म्योर dew कॉलेज, इलाहाबाद में दाखिल कर दिया जाये। ऐसा d 3 
हुआ और रहने के लिए मैं ने हिन्द्र वोडिंग हाउस पसन्द किया, जो आज | 
महामना do मदनमोहन मालवीय कॉलेज कहा जाता है। मैंउम्र के १एबे | t 
साल में था। जहाँ तक अंगरेज़ी भाषा का सम्बन्ध है, मेरी शिक्षा की नींव की o 
ge ऐसी ठीक और जेचो-ुळी रखी गयी थीं कि छठे दर्जे से अव तक मुझे याद. 


है कि, मैं Pimi लिखने में व्याकरण या शब्द-प्रयोग की कोई गळती नहीं 3 
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की। इस हद तक तो मुझे अंगरेज़ी भाषा आ ही गयी थी ! कॉलेज में आ कर 
लॉजिक ( न्यायशास्त्र), इतिहास और अंगरेज़ी साहित्य के गद्य-पद्य की ऐसी 
किताबें पढ़ने को fret, जिन से मेरे अँगरेज़ी ज्ञान को असाधारण बढ़ावा मिला | 
और में अँगरेज़ी में निवन्ध इत्यादि लिखने का अभ्यास अपने अन्दर पैदा करने 
लगा | अभी TEAM मैं केवळ पढ़ता ही था, Ve में शाइरी करता नहीं था। 
अभी में THe ए० में ही था कि मेरे पिताजी को, परिवार को और मुझे धोका 
दे कर मेरा व्याह करा दिया गया । यह व्याह मेरे जीवन की एकमात्र दु:खान्त 
और विनाशकारी दुर्घटना सावित हुआ । 

इस दुर्घटना के वाद से ही मेरे शरीर, मेरे दिल, मेरे दिमाग़, मेरी आत्मा 
में विनाशकारी भूकम्प, ज्वालामुखियों का फटना, घृणा और क्रोध के तूफ़ान 
उठते रहे हूँ । इन का मुक़ाविला करते हुए, विपपान करते हुए और नफ़रत के 
अग्निकुण्ड में जरते हुए, में अव तक जीता रहा हूँ ! में अपने feu वही 
चाहता था, जो हिन्दू-शास्त्रों में एक सन्तोषजनक जीवन के सम्बन्ध में कहा गया 
है-—यानी एक ऐसी अर्धांगिनी, जिसे मैं पसन्द कर सकें और प्यार कर wd 
और जो मुझे भी अपना प्यार दे सके। और ऐसी ही सन्तान भी, में चाहता 
था | अपनी सन्तान को यह जानते हुए भी कि वो मेरी सन्तान है, मैं अपनी 
सन्तान मान नहीं सका ! सफल और सन्तोपजनक घरेलू जीवन से बढ़ कर मैं 
किसी और अवस्था को समझ नहीं सकता था और न मान सकता था। मेरी 
उजड़ी ज़िन्दगी और विषम जीवन की सफलता, विद्या-प्रापि जीवन के किसी 
SET में ख्याति, उस का वदला नहीं हो सकती | फिर भी मैं ने इस का प्रयास 
किया और करता रहा हूँ कि अपने वास्तविक जीवन से साहित्य, दर्शन, मानव- 
कल्याण और समाज की उन्नति में जेनी तौर पर दिलचस्पी लेता रहूं। बचपन O 
में ही जो गम्भीरता मेरी अर्धचेतना में आ चुकी थी, वही जीवन की नटालो o 
जाने वाली मुसीवतों में आगे आयी । में अध्ययन और मनन के दरवाजे से अपनी. 
गला Met वाली जिन्दगी को छोड़ कर भागने की कोशिश करता रहा हुँ। म 0 
अपनी कविता को जिसे असाधारण लोकप्रियता मिल चुकी है, पंकज याती कू 000 
का वह फूल समझ रहा हूँ, जिस की जड़े कीचड़ में हों । “6 S C 

व्याह होने के बाद परे साल भर मुझे नींद न आयी । न दिन को, न रात ie ls 

ककि 7 









संग्रहणी का असाध्य रोग हो गया, जिस से वंद्यराज 
o मुझे बचाया। एक साल वी० Wo में पढ़ना छोड़ देता प 
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हसमुख और ज़िन्दादिल आदमी समझते हैं । मेरी ज़िन्दादिली वह चादर है, वह 
परदा हूँ, जिसे मैं अपने दारुण जीवन पर डाले रहता हूँ । ब्याह को छप्पन बरस 
हो चुके और इस लम्बे अरसे में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता कि मैं दाँत पीस- 
पीस कर न रह गया हूँ । मेरे सुख ही नहीं मेरे दुख भी मेरे व्याह ने मुझ से छीन 
लिये । पिता-माता, भाइयों-बहनों, दोस्तों किसी की मौत पर मैं रो नहीं सका । 


सें पापिन ऐसी जळी कोयला मई न राख । 


अध्ययन और मनन-चिन्तन ने मुझे दुःख से मुक्त तो नहीं कर दिया लेकिन 
कुछ संभाले ज़रूर रखा | die vo पास करने के पहले ही मेरे पूज्य पिताजी 
की मृत्यु हो चुकी थी लेकिन dro ए० के नतीजे में मैं प्रे qd में चौथे नम्वर 
पर पास हुआ था और मुभे डिप्टी-कलक्टरी और आई० सी० uxo के लिए चुन 
लिया गया था लेकिन घरेलू जोवन इतना उजाड़ हो चुका था कि मैंने उसे और 
SHS बनाने में ही अपना कुशल समझा | सब बड़े ओहदों और पदों से इस्तीफ़ा 
दे कर मैं १९२० ई० में स्वराज्य-आन्दोळन में कूद पड़ा और डेढ़ बरस के लिए 
जेल भी भुगता। जेल से छूट कर जत्र आया तो पं० जवाहरलाल नेहरू ने मुभे 
अखिल भारतीय काँग्रेस के दफ़्तर में “अण्डर सेक्रेटरी” की जगह दिला दी । 
सेक्रेटरी वो स्वयं थे। इस तरह कई बरस वीत गये । अपना दुःख तो बयान ही 
कर चुका हूँ । घर बिलकुल बे रुपये-पैसे का हो चुका था । कुछ जायदाद ज़रूर 
वच गयी थी । मैं खुद नहीं बता सकता कि इस दस-चारह वरस के अरसे में 
मैंने अपना और एक अनाथ परिवार का पालन-पोषण कैसे किया । खैर जो 
गुजरना था शुञ्रर WAT | जव पं० जवाहरलाल नेहरू योरप चले गये तो मैं भी 
काँग्रेस के अण्डर-ेक्रेटरी के पद से अलग हो गया और कुछ कॉलेजों में अध्यापक 
की हैसियत से दो-तीन साल काम करता रहा और उसी हैसियत से प्राइवेट तौर 
पर आगरा विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी और प्रथम स्थान में एम० Uo पास 
किया | एम० ए० का नतीजा निकलते हो मेरी मातृ-संस्था इलाहाबाद युनिवसिटी 
ने मुझे अंगरेज़ी का अध्यापक वे-अर्जी दिये ही नियुक्त कर दिया | बी० ए० करने 
के १२ बरस वाद दर-वदर की ठोकरें खा कर मुझे यह स्थान मिला, जहाँ थोड़ा- 
बहुत आथिक चिन्ताओं से छुटकारा मिला | तमाम परेशानियों के होते हुए अध्ययन, 
चिन्तन और विवेक का सिलसिला जारी रहा। मैं किताबों का कीड़ा कभी नहीं 
रहा । जितना पढ़ता था उस से कई गुना ज्यादा सोचता-विचारता था | 

युनिवसिटी में अध्यापक का पद ग्रहण करने के वाद मुझे चुनी हुई किताबों 


के अध्ययन, जीवन और जीवन की समस्याओं पर मनन-चिन्तन, अपने मानसिक 
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जीवन को पृष्ठभूमि को भरपूर बनाने, अपनी रचना ओर लेखन शैली को क्रमशः 
अधिक विकसित करने का अवसर मिलने लगा । अंगरेजी साहित्य और विस्व” 
साहित्य के पठन-पाठन से मेरी लेखन-झैली में प्रीता आती गयी। मुझे उदू 
कविता को अधिक रचाने और संवारने के मौक़े हाथ आने लगे । यूं तो युनिव्िटी- 
अध्यापक का पद ग्रहण करने से तेरह-चौदह वरस पहले ही Te काव्य रचना का 
अभ्यास प्रास करना में ने शुरू कर दिया था | यहाँ एक महत्त्वपूर्ण तात्त्विक सत्य 
को वता देना आवश्यक समझता हूँ । मुझे, उदू-काव्य साहित्य में, और गद्य 
साहित्य में भी, अच्छी से अच्छी और सुन्दर से सुन्दर, ऊँची से ऊंची चीज़ें मिल 
चुकी थीं और मिलती रहती थीं । इन बातों के होते हुए भी मुझे मजमूई हैसियत 
से एक असन्तोष का आभास होता रहता था | शायद इस कारण से कि मेरे 
अन्दर हिन्दू विचारों और हिन्दू संस्कृति की गहरी से गहरी, बहुमूल्य से बहुमूल्य 
सच्चाइयाँ और अनुभूतियाँ विद्यमान थीं जो उडू कविता में कम ही मिलती थीं । 
हिन्दु संस्कृति का मिजाज और उस मिजाज की ध्वनि, og कविता में कदाचित्‌ 
ही मिलती थी | अलवत्ता खड़ी वोली की शैली, उर्दू कविता में बहुत रचे हुए 
ढंग से और रंगारंग तरीक्रों से उपलब्ध थी । 


जीवन का काव्यात्मक और कलात्मक अनुभव प्रा करना और दूसरों तक 
इस अनुभव को पहुँचाना साहित्य का एक मात्र लक्ष्य है । हिन्दू संस्कृति और इस 
संस्कृति के ,मिज़ाज ने मुझे यह अनुभव कराया कि प्रेमी-प्रेमिका का सम्बन्ध, 
घरेलू जीवन, सामाजिक जीवन, प्रकृति के दृश्य, धरती, नदियाँ, सागर, पहाड़, 
लहलहाते खेत, वाग और जंगल, अग्नि, हवा, सूर्य, चन्द्रमा, सितारे, मौसमों 
का जुलूस--किसी भी ईश्वर-पेग़रम्बर, धामिक ग्रन्थ, कावा या काशी से कहीं 
अधिक दिव्य और पवित्र हूँ । भौतिकता के चमत्कार के अनुभव को ही मैं 
उच्च से उच्च आध्यात्मिकता महसूस करता था । जिसे हम भौतिक कहते हैं 
वही दिव्य भी है और उस के अतिरिक्त कोई विचार दिव्य नहीं हैँ । लेकिन 
जिस ठंडे रूप से मैं यह बातं कह रहा हूँ अगर यही बातें इसी ढंग से मैं कविता 
में कहता, तो मुझे सन्तोष न होता । मैं जिन विषयों पर काव्य-रचना करना 
चाहता था--स्वर, ध्वनि और संकेत के सहारे उन्हें काव्यात्मक और कलात्मक 
वना कर दिव्य भी बनाता था । साथ-ही-साथ ठेठ मानवता का लबो-लहज़ा भी 
अपनी कविता में मुझे पेदा करना था । कविता में बातें कहती पतीं लेकिन यह 
भी देखना और करना होता है कि : 


बात पहुँचती हे कहाँ से कहाँ eee 
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ऐसा करने ही से सत्य अधिक से अधिक परिचित होता हैं और अधिक 
रहस्यमय और संगीतमय वन जाता हैं। मुझे उस ज़मीन को, जिसे ve के बड़े- 
बड़े कवियों ने अपने कलेजे के खून से सींच कर तैयार किया था, फिर से तोड़ना 
ओर जोतना था । अपनी कविता की शैली को मुझे एक सहज सुझाव देना था। 
उस के साथ ही साथ मानवता ओर दिव्यता प्रदान करना था । जिन विषयों को 
मुझे वाणी देनी थी, वे अनित्य होते हुए भी अमृतपान कर चुके हैं और अमरत्व 
प्राप्त कर चुके हैं। दिव्यता, भौतिकता से पृथक्‌ वस्तु नहीं है। यही अनुभव 
अनेक पहलुओं से व्यक्त करना--मेरे लिए कविता का मुख्य लक्ष्य रहा है । 
साधारण से साधारण विषयों को सुगम से सुगम भाषा में और स्वाभाविक 
से स्वाभाविक शैली में इतना उठा देना कि पंक्तियों की उंगलियाँ सितारों को छू 
लें, यही उच्चतम काव्य-रचना है। मैं प्रकृति या परमाणुओं के अतिरिक्त 
आत्मा या परमात्मा के अलग और स्वतन्त्र अस्तित्व को नहीं मानता । संस्कृत 
काव्य में रसां का सिद्धान्त भौतिकता में निहित गुणों के अनुभव करने-कराने का 
ही दूसरा नाम हूँ। देखना यही रहता है कि ये रस किन गहराइयों से निकलते 
& | क्या वे केवल होठ और जीभ को ही छू पाते हैं या हमारी चेतना के 
तालुओं को भो छू लेते हैं । अब मैं एक ऐसी वात कहने का साहस करूँगा जो कुछ 
लोगों को शायद चकित कर दे । साहित्य बनता तो शब्दों से है, लेकिन ये शब्द 
जव एक नीरवता में लय और लीन हो जायें, जव शेर विस्मृत हो जाये और 
उस से उत्पन्न होने वाली एक अकथनीय स्थिति पैदा हो जाये, वही स्थिति 
साहित्य और काव्य की सव से बड़ी देन है। महाभारत का युद्ध तो हम कविता 
का सहारा लिये विना भी लड़ सकते हैं । औद्योगिक क्रान्ति, फ्रांस की क्रान्ति, 
रूस को क्रान्ति, चीन की क्रान्ति को साहित्य और कबिता का बहुत कम सहारा 
लेना पड़ा । महान्‌ से महान्‌ कार्य, जो संसार में हो रहे हैं, वह साहित्य के सहारे 
नहीं हो रहे हैँ साहित्य किसी राजनीतिक दळ का सदस्य नहीं हैं । बह इति- 
हास का स्वयंसेवक भी नहीं हैँ । साहित्य हमारी चेतना की वह तपस्या हूँ, वह 
साधना हूँ, जिस से हमारी विश्‍व या आत्मचेतना दिव्य वन जाये | चेतना-प्राप्ति 
किसी दूसरे उद्देश्य या लक्ष्य का साधन मात्र नहीं है बल्कि वह्‌ स्वयं अपना लक्ष्य 
& | ais शो ने अपने एक नाटक में उस समय का चित्रण किया है, जव मनुष्य 
विकास और उन्नति को अन्तिम fem तक पहुँच चुकेगा। यहाँ पहुँच कर 
बर्नाडं शों एक सवाल उठाता है--उस स्थिति को प्रास कर के या उस सिद्धि को 
पा कर मनुष्य क्या किया करेगा ? जवाब देता है कि वह जीवन कारोवारी जीवन 


fe^ 
CC-0. Mumukshu Bhawan vaian golection, Digitized by eGangotri 





होगा । वह जीवन एकमात्र विचारों और अनुभवों में निमग्न रहेगा । साहित्य 
हमें उस कर्म और कार्य-मुक्त, बन्धनग्रसिंत जीवन से छुटकारा दिलाने में सहायक 
होता d । ज्ञान-ध्यान आडम्बर नहीं है, हम भले उन्हें Alea से रहित हो कर 
एक MEA बना दें । अपना एक शेर मुझे याद आया : 


जाओ न तुम इस वेखबरी पर कि हमारे 
हर ख्वाब से इक अह द्‌ की बुनियाद पड़ी हे 


यहाँ 'अह.द' का मतलव ‘QT हैँ। दुनिया और मानवजाति कर्म के वन्धन ग्रहण 
कर के आगे वढ़ती है और आगे बढ़ती जायेगी और ज्यू-ज्यूं आगे बढ़ती जायेगी 
कर्म हलका होता जायेगा और कम से कम हो कर रह जायेगा । विज्ञान और 
वैज्ञानिक आविष्कारों की उन्नति इसी ओर संकेत कर रही है । मशीनों ने इसी 
लिए जन्म लिया है कि मनुष्य को कम से कम शारीरिक वल लगाये बिना ही 
सव कुछ मिलता रहे और जो कुछ वह चाहता है, सव कुछ होता रहे । कमं का 
महत्त्व एक बीच की मंजिल हैं । 

में ने अपनी रचना में यही प्रयास किया है कि हम काव्यात्मक और कला- 
त्मक चेतना से, मनन और विवेक से ऐसे अनुभव प्राप्त कर सक जिस से संसार 
से अरग किसी खुदा, ईश्वर, मज़हव, पूजा-पाठ, सिज्दा-दण्डवत्‌ या साम्प्रदायि- 
कता का कोई स्थान न हो । हिन्दू-विचार साम्प्रदायिक विचार नहीं है । किसी 
विशेष जाति या सम्प्रदाय को दूसरी जातियों और सम्प्रदाय से अलग कर के 
हिन्दू विचारों का निर्माण नहीं हुआ हैं जब ये विचार ईश्वरवादिता से मुक्त हैं, 
तो सम्प्रदायवादिता में कैसे जकड़े रह सकते gb मेरी कविताओं की अपील सार्व- 
जनिक है । आज योरंप, अमरीका और दूसरे देशों में भी भारतीय विचारधारा 
का गहरा अध्ययन किया जा रहा है | 

ऐसा नहीं है कि में ने सामाजिक या राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए 
कविताएं रची ही न हों, “धरती को करवट', “मार्क्स और लेनिन की सेवाएँ 
'इकावे-बीन रोटियाँ', ‘fester मेरी वे कविताएं हूँ, ओर मेरी बहुत-्सी रूबा- 
eat मेरी वे रचनाएं हैं जिन में कर्म के महत्त्व को समझने के लिए समाज को 
ललकारा गया है, लेकिन यहाँ भी चिन्तन और मनन कलात्मक हैं । ये कवि- 
ताए सामयिकता से ऊपर के स्तरों को छती हैं । इन में कर्म के लिए उपदेश 
नहीं हैं बल्कि कर्म अपनी सीमाओं में रहता हुआ भी दिव्य बन गया हूँ । अन्त में 
यही Hem कि मेरे नज़दीक कविता वही है, जिस की शब्दावली कोषों के उच 
दाब्दों से न बनायी जाये जो समाज में प्रचलित नहीं हैं । जैसा कि अंगरेजी के 
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महाकवि asad ने बताया है--शब्दों और वाक्यों में भाव और रस तभी पैदा 
होता है जव भावनाओं से प्रेरित हो कर सैकड़ों बरस तक जनसाधारण को 
शब्दावली में अपने आन्तरिक अनुभवों को व्यक्त करे। कविता को भाषा न 
कोषों में दफ़न रहती है, न दावात की रोशनाई में । करोड़ों को बोल-चाल को 
सुसंगठित कर के कविता की भाषा बनती है.। यही किया है सूर ने, तुलसी ने, 
कवीर और मीरा ने । और यही किया है समझदार SZ कवियों ने । जिस तरह 
देहात का दर्जी फूहड़पन से कपड़े को काट कर और भद्देपन से सी कर कोट, 
HUM, कुरता और दूसरे वस्त्र बनाता है, उसी तरह खड़ीवोली को फूहड़ या 
मुर्दार ढंग से प्रयोग कर के कविता रचना, नागरता को चौपट कर देता है। 
खड़ीवोळी के साथ वेढंगेपन का व्यवहार कर के उसे अपरिचित शब्दों से वोझिल 
कर के, शब्द-क्रम विगाड़ कर कविता करना खड़ीवोली की कोई सेवा नहीं है । 
अलबत्ता हमें एक दूसरे खतरे से भी सावधान रहना है, वह खतरा यह हुँ कि 
हम केवळ ऊपरी चमक-दमक ओर fart की भाषा को खड़ीब्रोली कविता की 
भाषा न वनने दं । यह भाषा केवल शुद्ध, स्वाभाविक या टकसाली नहीं होनी 
चाहिए, इसे प्रभावात्मक भी होना चाहिए, जिस में हमारी चेतना डूब सके, 
जो हमारी चेतना को तल्लीन वना सके, जो कविता में संगीत और कर्णप्रिय 
झंकार पैदा कर सके । शैली को न तो ठुकराने से काम चलता है, न उस के 
ऊपरी और बाहरी सजावटों या बनावटों से nmi फूल तराशने से काम 
चलता हैं । साधारण शब्दों के जीवित और दुखती हुई रगों को छ देने से जो 

भाषा वनती है, वही कविता की भाषा है । à 
मेरी कविताओं का यह संकलन रवा-रवी या हलचल में पड़ कर इस के कुछ 
टुकड़े ले भागने के लिए प्रकाशित नहीं हो रहा है । ठहर-ठहर के ga-ga के पढ़ने 
के लिए ओर वार-चार पढ़ने के feu इन कविताओं की रचना हुई है D मैं युनिव- 
सिटी में १९३० से १९५८ तक काम कर चुकने के वाद १९५९ ई० में रिटायर 

हो गया | 

ह अब में ७५ वरस का हो रहा E और शिथिलताए' मुझ पर छाती जा रही 
at | यह्‌ मेरी जीवन की संध्या है। शाइरी मैं ने इरादे से कभी नहीं की। 
किसी गुप्त-ल्लोत से अकस्मात्‌ उत्पन्न होने वाली प्ररणाएँ, मुझ से काव्य-रचना | 
कराती रही हैं। जब कोई कविता स्वयं गुनगुनाती हुई मेरे अन्तःकरण से 
| निकल कर पंक्तियों का रूप धारण कर के आरम्भ हा जाती थी, तो पूरी 
m कविता इसी प्रारम्भ से बनती चली जाती थी। मेरा हाथ और कळ इसी 
SIC के बस में होता HT Dp कविता करना तो दुर रहा, में साधारण मनोरंजन 
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के लिए अध्ययन के लिए या किसी हृदयग्राही कार्य के लिए हिंसाव-किताव लगा 
के, हानि-लाभ जोड़ के, जबरदस्ती किसी इरादे को अपने ऊपर लाद कर 
किसी काम को काम या कत्तव्य समझ कर कदाचित्‌ ही कोई काम करता 
था । मालूम होता है कि मेरा पूरा अस्तित्व गुप्त शक्तियों के हाथ में रहा 
& | मेरा सव-कुछ करना-धरना इन्हीं शक्तियों के द्वारा रहा है। मैं ने अपना 
जीवन-सम्बन्धी अध्ययन और विद्या-सम्बन्धी विचार, कविता सम्बन्धी धारणाएँ 
और अन्य केन्द्रित विचार इस कथन में बताने का यत्न किया d 0 वयान 
लम्बा होता जाता है, अपने आप को कहाँ तक समझ या समझाऊं। कुछ 
आप भी मुझे, इन कविताओं द्वारा, इस कथन द्वारा सही या गलत समझने का 
प्रयत्न करे और देखें कि मेरी कविताओं में हर-एक के दिल का चोर कहाँ तक 
निकला gl क्या इन कविताओं को पढ़ कर गुनगुना कर आप अपने-आप 
को फिर से पा सके हैं ? अगर आप इन के ज़रिये कुछ भी अपने आप को पा 
सके हैं, जीवन को कहीं से भी छू सके हैं, मेरे अनुभवों को अपना जीवन- 
साथी बना सके E, तो मैं इसे अपनी कविताओं की सफलता समझूगा | कहा गया 
& कि अगर हम शेक्सपियर की कोई रचना पढ़ते हुए उस से सही ढंग से और 
सही मात्रा तक प्रभावित हो सक तो उतनी देर के लिए हम शेक्सपियर के बरा- 
वर हो जाते हैं । 'फ़िराक़ ने वस इतना ही चाहा है कि इन्सानी ज़िन्दगी को 
अपनी जिन्दगी बना ले और इन्सानी fue की जिन्दगी को अपनी जिन्दगी 
वना ले । मेरा अलग-अलग कोई अस्तित्व नहीं हैं। में आप ही लोगों में से एक 
आप ही लोगों जैसा व्यक्ति हूँ । कार्लाइल ने ठीक ही कहा हूँ कि पूरा समाज गुप्त 
और अर्घ-चैतन्य ढंग से जिन वातों को We ढंग से अनुभव करता हूँ कवि उन्हीं 
अनुभवों को धुंधलके से उभार कर खुली रोशनी में प्रस्तुत करता है । इतना कह 
के आप लोगों से रुखसत चाहुँगा । अव मेरे जीवन और मेरे संगीत दोनों को 
नींद आ रही है : 


५% v ~ 
अब तुम से रुसत होता हुँ आओ AAS) साज्ञें-ग़ज़ल 
नये तराने Sg. मेरे नरमों को नींद आती है। 


अब इस संकलन के बारे में दो एक ज़रूरी वात : 

सब से पहले मैं श्री पद्मकुमार जैन का आभारी हूँ कि उन्होंने गुले-तरमा 
की कुछ रचनाओं को इस संग्रह में सम्मिलित करने की अनुमति दे दी। इस 
संग्रह के बड़े हिस्से में मेरी वे नयी रचनाएं शामिल की गयी हैं, जो 'गुले-नरमा' 
के प्रकाशन के बाद मेरे Hor से निकली हैं | $ 
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प्रोफ़ेसर एहतेशाम हुसैन, जिन के सम्बन्ध में मुझे यह कहते हुए गर्व होता | 
है कि अव से लगभग चालीस वरस पहले वे अंगरेज़ी बलास में मेरे शिष्य रह | 
चुके d, उन्होंने अपना बहुत समय लगा कर परिश्रम के साथ इस संग्रह की _ 
पाण्डुलिपि को आद्योपान्त देखने की ज़हमत की । * 

इस संकलन की पाण्डुलिपि 'गुले-नरमा' के उस उर्दू संस्करण से, जिस पर 
मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और दूसरे Ve संकलनों “गुलवाँग, “पिछली | 
रात” आदि से तैयार किया गया हैं। इस संकलन में fas सभी रचनाओं का | 
चयन और नागरी लिपि में रूपान्तरित करने में डॉक्टर जाफ़र रजा, प्राघ्यापक, — 
उर्दू विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अनथक मेहनत की है। मैं उन का | 
हृदय से आभारी हूँ । a 

यह मेरी दृढ़ और अटल राय है कि उर्दू लिपिया नागरी लिपि में इस c 
संग्रह से पहले मेरे जितने संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, इस संग्रह का पल्ला उन | 
सब पर भारी है। यह संग्रह मेरी कविताओं का प्रतिनिधि संग्रह हैं । जिसने 

इसे पढ़ लिया, उस ने मेरी कविता का हीरा या मुख्य तत्त्व पा लिया । 
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७ स्वाइयात 
quer ? 
सत्यम्‌ ““ ९ 
शिवम्‌ "प्‌ 
अन्य `" २५ 
9 ग़ज़लियात 


मैं होशे-अनादिर हूँ मुश्किल है संभल TU 
तमाम HH खमोशी तमाम नरम-ए-साज़'"'°३६ 
Tel में दिल के जहाँ कोई वारदात हुई”""३७ 

तू है सर-वसर कोई दास्ताँ है अजीव आळमे-अन्जुमन'"“३७ 
दयारे-गर में सोज़े-वतन की आँच न qu'a 

था रंगे-इज्तराव दिले-वेक़्रार "IU Yo 

दिलों का सोज तेरे रू-ए-वेनक़राब की mue 

दीदनी है नरगिसे-खामोश का तज-खिताव'""*४२ 

दुनिया को इन्क्रछाव की याद आ रही हैं आज'"'"४३ 
दौरे-अफ़लाक का शवाव है qUUYR 

निग़ाहों में वो हल कई मसायले-हयात Ho YY 

नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले d Y^ 

कभी जव तेरी याद आ HT gS 

काफ़ी दिनों जिया हूँ किसी दोस्त के aac Y 

किसी का यूँ तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी"'""४८ 

किसी से छूट के शाद और किसी से मिल THT YS 
कुछ भी अयाँ-निहाँ न था, कोई ज़माँ-मकाँ न था'*५० 
खुदनुमा होके fret छुप के नुमायाँ gar 48 
ग़ज़ल के साज़ उठाओ बड़ी उदास है KD 
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fes गये साज़े-इइक़ के A3 

चश्मे-सियह से घटा जो उठी GUY 

जब आँखें झपकाते हैं तारे जब दुनिया सो जाती S44 
जव तेरे क्रामत की यादें आइयाँ'""५७ 

ज़हे-आबो-गिल की ये कीमिया है चमन कि मोजज्ञ-ए-नुम्‌"'"५८ 
जो वात है हद से बढ़ गयी QUU 

जौलाँगहे-हयात कहीं ख़त्म ही Tal" Go 

जाने क्या वात है किस चीज़ की याद आती है'""६२ 
जुल्फ-सियह खुतन-खुतन जल्वा-ए-रुख चमन-चमन'"''६३ 

अव अकसर चुप-चुप से रहे हैं यूँ ही कभू लव खोले QUY 
अक्क में वो तरी कहाँ है fat gy 

आज भी क्राफ़िला-ए-इर्क़् vat है कि जो arses 

आने दो वक़्त होगी बहारे-चमन की qWDUUZG 

आँखों में जो वात हो गयी SE 

अब खत्म हो इताव कहीं रहम ST Wd iq 

इश्क़ की जव खता हुई मुझ से"“""७० 

इश्क़ की दुनिया भी वो दुनिया नही'""*७१ 

ऐ दोस्त तेरी राहों के क़्रीं'"'"७२ 

Se ज़-सर-ता-पा दिलसोजाँ दीद-ए-तर'-"`७३ 

उजाड़ बन में कुछ आसार-से चमन के fro ets 

इस सुकूते फ़िज़ा में खो sme we 

उमीदे-मर्ग कव तक जिन्दगो का दर्दे-सर कब तक cU 

उस जुल्फ़ की याद जव आने लगी"***७७ 

ऐसी Feet यारो कव तक आपे में आओगे-***७८ 

एक शवे-ग़म वो भी थी जिस में जो भर आये तो अश्क वहायं “Co 
हमनवा कोई नहीं है वो चमन मुझ को दिया'"८१ 

य माना जिन्दगी हैं चार दिन ate 

साक्गिया गंगो-जमन अपने हुँ कौसर अपना"“"`८३ 

सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी Wal ८४ 
सैय्यारों की तक़दीर यहीं जाग रही eck 
सायक़ा-सायक़ा हुस्ने-खरामाँ-""-८६ 
सीने से तुझको गा कर रखा अपना खून पिलाया ace 
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सुकृते-शाम मिटाओ aga अंधेरा है""९० 
गहराई भी थाह न पाये दुनिया को हेरानी Sk 
हमसे फ़िराक़ अकसर छुप-छुप कर पहरों-पहरों रोओ हो"*"'९२ 
सागरें-सुब्ह-चकाँ .छाओ कि कुछ रात कटे" ९४ 
है अभी महताब बाक़ी और वाक़ो है Weg "Sh 
हो कर अयाँ वो खुद को छुपाये-हुए-से G4 
हाल सुना फ़सानागो लव को फुसूंगरी के भी'"**९७ 
सज्जा-ए-हुस्न-परस्ती वजा, वजा भो db sé 
बहुत पहले से उन क़दमों की आहट जान लेते हूँ”""*१०० 
याद न कर दिले-हुज्ञीं भूली हुई कहानियाँ 792 
| वन्दगी से कभी नहीं मिलती"'"१०३ 
| रुकी-एकी-सी WAT ख़त्म पर आयी"'"*१०४ | 
| वड़ा करम है ये मुझ पर अभी यहाँ से न जाव"'""१०५ 
| वे-ठिकाने है दिले-गमगीं ठिकाने की mgr 200 
| भड़कते शोलों से ठंडक जो दे वो आग है J" Lod 
| भुला Te जिन्हें तू ने वो तुझ को याद करते 299 
| भंवर में अज़ल से हैं दिल खोये-खोये''**११० 
| में हूँ फ़क्रीरे-वेनव! सळतनते-जहाँ न 377222 
| ये सबाहत की जौ महचरकाँ-महचकाँ "११३ 
| ये तो नहीं कि ग़म नहीं'*११५ 
ये TAS mue को कुछ कुनमुनाहट 154 
राज़ को राज़ हो रक्खा sar" ११७ 
रात आधी से ज्यादा गयी At" Vee 
रात भी नींद भी कहानी WU ११९ 
रंजो-राहृत वस्लो-फुक्रत होशो-वहृशत क्या नहीं'""१२० 
बज्मे-साक़ी से उठा है कोई यूँ रात रहे" १२१ 
वादे को रात मरहवा आमदे-यार-मेंहरबाँ'"""१२२ 
वो आँख Wart हो गयी sk Ry 
WMA कुछ उस निंगाहे-नाज्ज को बातें Hal" PVE 
शीराज्ञा दिल का यूं भी परीशाँ किये चलो""*१२७ 
ठान ली उसने मुंह छुपाने Bl" LA? 
खुशतर्ज़ इक नज़र मेरे दिल से परच गयी" १२९ * 
— १९ 
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में ने माना हुस्न में नाज़ो-नज्ञाकत WIÍgU 7 $39 

उभरते हुस्न को यकसर TST होने दे"““१३१ 

दुआ सब करते आये हैं दुआ से कुछ हुआ भी 23v 
सोजो-साजे-दिली को भूल TAT "LIZ 

ताज़गी सुव्हे-चमन में तेरे रुखसारों की''"'१३४ 

aaga वालों को ये PAT" १३५ 

डरता हूँ कामयावी-ए-तक़दीर देख AT $3 


o मंजूमात ( कविताएँ ) : 
आधी Wa 23s 
परछाइयाँ"''' १४३ 
कातिको पृणिमा १४७ 
तराना-ए-इश्क़ 7282 


हुस्न की देवी WU १५२ 
शामं-अयादत'"*१५७ 
PRSA 

fester "$63 


घरती की EG 964 


७ अन्य रचनाएँ 


तज्मीनात ( कलूम-बन्दी )““१९३ 
ae} 23 
अशूआर (नश्तरे-सुखन)'"'-२१९ 
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पेग्रम्बरे-इदक्र हूँ समझ मेरा FHA 


सदियों में फिर सुनाई देगा ये पयाम 
वो देख कि आफ़ताब fus में गिरे 
" वो देख उठे देवता भो करने को सलाम 
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रस को आवाज़ है कि अमृत को फुवार 

ये रूप कि प्यार की हो जसे चुमकार | 

ये लोच ये धज ये मुस्कुराहट ये निगाह | 
ये मौजे नफ़स कि साँस लेती है बहार 


नज़रों की शुआओं में स्वाती की फुवार 
जुल्फ़ों की घटा में मोजे - अब्रे - कोहसार 
वो जाने - वफ़ा तमाम दिल - हो - दिल है 
सर - ता - ब - HAA है आया हुआ प्यार | 


है रूप में वो खटक वो रस वो झनकार 
कलियों के चटखते वक़्त जेसे गुलज़ार 
या नूर को उंगलियों से देवी कोई 


जसे शबे - माह बजाती हो सितार 
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Er महताब में सुखं अनार जसे छूटे 
. या क्रोसे-कृजह लचक के जैसे टूटे 
. वो क़द है कि At सुनाये जब geez 
गुलज़ारे aH से नर्म कोंपल फटे 
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१. किरणों। २. पहाड़ी बादलों की लहर 1 ३. सिर से पैर तक mg 
६. इन्द्रघनुप। ७. ऊषा के उपबन। ८, उन्मत्त वातावरण.। 





रंगे-शायरी ` & 


ये चेहरा खिला हुआ ये महके gu die Mey ee: 
ये गेसुओं की wie ये wes हुए होंट स 
ये ताज्ञादमी ये मुस्कुराहट ये नशात | 

^ .साँसों की ठंडी लो से दहके gu gie 


चेहरा देखे तो रात ग़म की कट जाय 
सीना देखे तो उमड़ा सागर हट जाय 
साँचे में ढळा हुआ ये शाना ये बग़ल 
जसे गुले - ताज़ा खिलते - खिलते फट जाय 









जुल्फ़ों से फ़ज्ञाओं में gare का समाँ i 
मुखड़ा है कि आग में तरावट का समाँ ocu MD 
ये सोजो - गुदाज्े - क़दे - राना जैसे Me 


हीरे को मिनार में घुछावट का सा | 


शबनम से ये शोलों की wai? घुलती है P 
किरणों से थे कलियों की गिरह wed है po aoran + 
ये रंग ये रस ये मुस्कुराहट ये निखार 


मोजे - मये - नाब बहकी-चहकी-सी ये चाल 
|. घनघोर घटाएँबिखरे-बिखरे-सेयेबाल, 00 | 
. छलकी-छलको नयी जवानी की pu E es 
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mm [1 ४, लाल शराब को लहर । ५. सौन्दय 


x बज्से-ज़िन्दगी 


उमड़ी है बदमस्त काली smi को घटा 
अह ले - दिल का जुन सहरा - सहरा 
लहका हुआ सीना लड़खड़ायो हुई चाल 
हुई मोजे - हुस्न दरिया - दरिया 


उठने में हिमालय की घटाओं का उभार 
अन्दाजञे - निरस्त चढ़ती नह्दी का उतार 
रफ़्तार में मद - भरी हवाओं की सनक 
गुफ़्तार में शबनम की रसीली झनकार 


जेसे शबतार में सितारे a 
जेसे गुलज़ार में शरारे pè 
जिस तरह से झलकियाँ दिखाता है खयाळ 
ये आँखें ये ही तेरे wmm लूटे 


अबरू हिलते हैं या रचकती है कटार 
ये रूप की रहमतों की जेसे चुमकार 
ये छोच ये घज ये मुस्कुराहट ये निगाह 


१॥ ६७७० 0.49 > 
hh NS NNR 4 


ये मौजे-नफ़सं कि साँस लेतो है बहार | 


हैं तीर निगाह का कि फूलों की छड़ी 

` कतरे हैं पसीने के कि मोती की लड़ी 
सरकता घूघट | 

. RA है उम्मीदवारों में खड़ी 


R 





" 


रंगे-शायरी | s 


हर साँस में गुलज़ार - से खिल जाते थे 
हर छमहा जन्नत की हवा खाते थे 
क्या तुझ को महुब्बत के वो अय्याम हैं याद 
जब परद-ए-शब बजते थे दिन गाते थे 


चो आँख खुली दिन की करामात हुई 
हर मस्त fag रम्जो - कायात हुई 
छलकाता हुआ मयकदा दिन डूब गया 
गेसूए - सियहताबं खुले रात हुई 


है अक्से-जबीं या है wat को जंजीर 
ये रात और ये आकाश-गंगा को लकीर 


या तेरी «wx के फल अम्बर पे खिले 
बालेन्दु ने या कमान से छोड़ा कोई तीर 











जमुना की तहों में दीपमाला है कि जूल्फ़ 
जोबन waar ने निकाला है कि wem 


तारीको - ताबनाक | TA - हस्ती EE 
जिन्दाने - हयात का उजाला है कि जुर 


माँ और बहन भी ओर चहेती बेटी us iE 
c घर की रानी भी ओर जीवन-साथी p EL 





& बज़्मे-ज़िन्दगी: 


ढळका आँचल दमकते सीने पे अलक 
पलकों की ओट मुस्कुराहट Al झलक 
वो माथे की कहकशझाँ वो मोती-भरो माँग | 
: वो गोद में चाँद-सा हुमकता बालक 
i 


आँगन में लिये चाँद के टुकड़े को खड़ी 
हाथों Y झुलाती है उसे गोद - भरी 
रह-रह के हवा में जो लोका देती है 


गंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हँसी 


नहला के छलके-छलके निर्मल जल से 


' उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके 


किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को 
जब घुटनियों में ले के है frat कपड़े 


दीवाली की शाम घर पुते और सजे 
 चीनो के खिछोने जगमगाते छावे 
E वो रूपवती us d इक oad दमक 
EUN s Ww के घरोंदे में जलाती है दिये 


१. आकादागंगा । 
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रंगे-शायरी कर 


रक्षा-बन्धन की gez रस की . qq 
छायी है घटा गगन को हलकी - हलकी 
बिजली की तरह चमक रहे. हें छच्छे 

भाई के है बाँधती चमकती राखी 


मण्डप के तले खड़ी है रस को पृतली 
जोवन-साथी से प्रेम को गाँठ ur 
महके शोलों के Me भाँवर के समय 
qué पर नर्म Bea पड़ती हुई 


चौके की सुहानी आंच मुखड़ा रौशन 

है घर को लक्ष्मी पकाती . भोजन 

देते हैं करछली के चलने का पता : 

सीता की रसोई के खनकते बरतन 


होदी d खड़ी खिला रही है चारा 
जोबन-रस अँखड़ियों से है छलका-छलका 
कोमल हाथों से है थपकती गरदन : 
किस प्यार से गाय देखती है मुखडा 


वो गाय को दुहना वो सुहानी: Fee 

गिरती हैं भरे थन से चमकती ' धार 
घुटनों d वो कलश का खनका कम-कम ox 
या चटकियों से फूट रही हैं. किरणं 

o 
mr Bhawan Varanasi Collection. Digitized by उठन S 
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मथती है जमे दही को रस की पृतली 
अलकों की we qub पे लटको-छटको 


चो चलती हुई सुडौल बाँहों की www 
कोमल Was पर एक सुहानी Fret 


ये ईख के खेतों की चमकतो सतह 
मासूम Waffen को दिलकश ats 
खेतों के बीच में लगाती हैं wen 
Sq उतनी उगेगी जितना ऊंचा कूदें 


बालों में Gyn सियाह राते ढळतीं 
: गालों की शफ़्क़ की ओट शम्एँ जलतों 
तारों की सरकती via में बिस्तर से 
| इक जाने-बहार उठती है आँखें मलती 


है aaa’ " , f, 
= Ada Cochin Bo ^m sad oa 


bid 


. पहले मिसरे d हुस्न का खत्ते-जबीं . r CM 
. ओर दूसरे मिसरे में लटों की gu 3 
 चोथाहो निकलता gar d dum से 3 
E जसे भीगी मस हों अबरू से हसीं | 


~ 


-ए-दोस्त शाइर का खयाल 

में मुशाहदे के बीसों महो-साल 
- गह - हुस्न हर तराना है मेरा 5 210८ A 
र u xL आईना-दर-आईना है ये बज्मे- जमाल _ 
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१. मनमोहक I 2 दीपक। ३, पेशानी की रेखा. शगार ट, अच्‌ -n 
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१० COM वड्मे-जिन्द॒गी 


ले ऐ माता fata का सलाम 
दे ऐ माता निज्ञामे-शम्सी को पयाम 
ऐ हिन्द तेरा नजूल आळम में है 
सीने में Haat के खुदा का इल्हाम 


इनसान को इनसान बनाया तू ने 
विज्दान को विज्दान बनाया तू ने 
हर फ़न को आईना हक़ीक़त का किया 
हर We को इरफ़ान बनाया तू ने 


बादल का Tat सरफ़राजे- कोहसार 
जल्वागहे - देवलोक दशतो - गुलज़ार 
गाती हुई मअप्सराएं जेसे qu 
| नदियों ने तेरी वो छेड़ weer है सितार 


d E rd 


a फेरी तेरे दर की जो लगा जाते थे 1 
e सीने को दबी ज्योति जगा जाते थे 

E. i सुनते हैं अलावा deg दुनिया के 

Eaa सायल तेरे कुछ और भी पा जाते थे 


1: i Bas बात अटल है ऐ 
तेरी शामे - अबद का साया 


हर सुब्ह तेरो Gav 
"Y n t < gg : सुब्हे hg है 
3 Fons “~~ = E 


हिन्द 
DE as 
a 


PETTITTE 
an = m 


= e s 
x ARA SE | Ez E 
è £4 ^^ 
ia A say - 
t Aet Us 
Mo 


, विश्ब-व्यवस्था । २. अस्तित्व । ३. सः J naar 
ENA [वरण । व्‌ अनुः 
Wa! ६. ब्रह्म-ज्ञान। ७, पहाड़ की ऊँचाई । aia ee es m us 





रंगे-शायरी ११ 


हर ART अजन्ता का वो चलता जादू 
वो हुस्नो-जमाल के बदलते पहलू 
चो बुत-साज्ञी कि जान पत्थर में पड़े 
है ताज कि रुखसारे-फ़्ा पर आँसू , 


शोले-से जबीनों से रूपक जाते हैं 
मुरझाये हुए चेहरे दमक जाते हैं 
इन चेहरों में जिन पर है अटो गर्द-मलाल 
रुख भीष्मो - अर्जुन के झलक जाते हैं 


पहुँचे हैं कहाँ - कहाँ ये तेरे फ़नकार £x व 
शिव का ताण्डव है या है सुष्टि - श्रृंगार | aor. 
पेशानी - ए - शिव दमे - हछाहलरूनोशो | por 

वो अबरुओं पर चढ़ी कमानों का उतार. 









माता तेरे फ़रज़न्द भरत का किरदार E . 

वो तख्तो - ताज छोड़ने का ईसार | Es ES 

रहते हुए राम की ग्ररीबुल - वतनी as 
ठोकर से क़दम के वो अहल्या - उ 2 m 


की पहली सुब्ह की पाक दुआए 
हैं wur में ऋषियों को सदाए 
3 Lc geo cce देती ot 
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eS व्याग। ४. सम्यता। 
१, xp hu Re केक कार! २ BL. ४. त्याग। Xe 





१२ बड्मे-ज्ञिन्द्गी 


वो तेरे मुफ़्क्किरों का क़ल्बे-हुशयार 
पलकों में जिन की बन्द Be बेदार 
वो जेन और बद्ध मत की ग्रायर-नज्ञरी 
| इनकार को कर दिया Wea - इक़रार 


दिल में तेरे हैं आज क्या-क्या संकोच 
दस्तो - पा में हैं खारजारों के खरोंच 
फिर माँग रहा है दोरे - हाजिर का रुकाव 
वो नमंरवी वो तेरी रफ़्तार का छोच 


कोमीयते seal ही मगर एक मिजाज 
नस्ले हें पचीसों ही मगर एक मिजाज 
है वुसमते - क़ल्ब॑ जरे - जर में तेरे | 
यानी तेरी खाक d तअृस्सुब का एलाज 
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हम सब तेरा दुख - दर्द मिटा सकते हैं 
| फिर धरती को तेरी स्वर्ग बना सकते हैं 
e तेरी धरती का दूध पीकर माता 
E तक़दीर से हम आँख लड़ा सकते हैं 
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i bag 
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हम को 
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पात। ६. आदेश 


रंगे-शायरी + 


ऐ काश कि राज़हाए - फ़ितरत' समझें. 
ऐ काश कि रम्जहाए - कसरत समझें . 
Q काश कि हर मज़हबो - मिल्लत वाले 
गूनागूं जिन्दगी को gau समझें 


ऋषियों ने तेरे जीस्त की तक़सीम न को 
मिल्लत-बाज़ी से उन को वहशत ही रही 
दुनिया भी है उ्गबा भी है हर दोरे-हयात 
जो लमहा - ए - अजल है AA भी वही 


दुनिया को नयी क्रोमो यूँ ही बातें बचाव 

अफ़साने रूसूमो - अक्रायद के सुनाव क 
हासिल है हमें quy - रूहानी तुम Ims 
मज़हब के खिछोने से अभी जो बहछाव 5 











आकाश के मन्दिर में तेरा दर्शन है 
स्वप्नों में चराग्रे - सरमदी रोशन है Ep 
रुखसारों में पहली सुब्ह की चमे दमक E 

मुखड़े d तेरे अजब सुहानापन है _ 


गहरा हर क्रोम से तेरा नाता है 
हम पर ही नहीं माँ तुझे प्यार आताह | 
औरों का भो दक है मोमता थे ये 2 । ७७० 
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केत । ३. चित्र-विचित्र। ४. एकत्व | ५, जीवन । 


॥ e सृष्टि का क्षण। १० आत्माको AT ar a 


a 


१३ 


तेरे लिए काश जीते-मरते माता 
तुझ से रस लेके निखरते माता 
तेरे खंवाबों की काश बनते ताबीर 
हम हिन्द at काश हिन्द करते माता 


तहज़ोबों को बक़ा के असरार बता 
तु राहे - सलामतो भटकतों को सिखा 
रफ्तारे - जमाना में तवाज़न आ जाय 
चो राजे - एतदाल दुनिया को सिखा 


—— M — 


१, परिणाम | २. अनश्वरता । ३. भेद | ४. Werder d ५, सन्तुलन का भेद । 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








T यजुमे-ज़िन्दगी 


हर ऐब से माना कि जुदा हो जाये 

क्या है अगर इनसान खुदा हो जाये 

शाइर का तो बस काम ये है हर दिल में : 
कुछ दर्दे-हयात और सिवा हो जाये 





तारीकी का रहे ज़माने में न दाग 
उस नुरे - ह्यात का लगाते हैं सुरा 
मोजे - नफ़से - सदं दिये जाती है लव 
घारे d Gar के हम seu हैं चराग 


दिन डूब गया तो बात कुछ ओर भी है 


- gus “Went sao 
L f MLUETNTIS AS 
ix 1 Z $ Y 2 है . i p a dies t XP E ae dw ^ a hy 
* ]^*& ` 4 " Ss b C1 T 3 , d A 
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4 आँख ओझल वारदात कुछ और भी है 
) खामोशो-ओ-ती रगी-ओ-खुन्की के सिवा 5 
/ ऐ अन्जुमो - माह रात कुछ और भीहै _ 


इनसान को Hee खाते - पीते गजरे 
. इस मंजिल से वो पाँव आगे न धरे 
Wet के अमळ की इन्तिहा सैदो-शिकार 
ES = गर इश्क़ न हो अमल तरक़क़ो न 












स को हम करते रहे जान-नुमा 
[रत को e इनसान-नुमा 
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रंगे-शायरी रद 


कह दो बामे - new से हो और बलन्द 
सय्यारों की रफ़्तार भी हो जाय दोचन्द 
बेलाग महो - मेहर खिंचे जाते हैं 
पड़तो है कहाँ निगाहे - शाइर की कमन्द 


इन नगमों में तासीरे - शिफ़ा है जो बहम 
राज़ उस का तुम्हें आज बताते हैं हम 
दिल के सोज़े-निहाँ में हो कर तहलील 
कुछ WIR - d बन गये हैं मरहम 


खोयी हुई हस्ती का बहम हो जाना 
आज़ादे - PA - HH - कम हो जाना 
तू W - हयात पूछता है मुझ से 
वो राज है शाइस्ता-एनाम हो जाना 











सहरा में ज़मानो - मकाँ के खो जाती है 

सदियों बेदार रह के सो जाती है | 

अक्सर सोचा किया हूँ ख़लवत में फ़िराक़ =f 
तहज़ीबें क्‍यों yet हो जातो हैं. 


Moa sy 
UT: N 


अल्फ़ाज़ के परदों में करो इसका यक्की 

a लेती ॒ है साँस aan - शाइर की Saag jA 
आहिस्ता ही गुनगुनाओ मेरे R 0. 

E s डर है न मेरे ख्वाब कुचल जायें कहीं 
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Qe वज्मे-ज्ञिन्द्गी 


बो फूट मज़ाहिबे - जहाँ ने डालो 
aon में भी पड़ गयी नफ़सी-नफ़सी 
अस्लाक़् gu - इज्तिमाई को है देन 
माहौल की मीरास नहीं बॅट सकती 


खुलता नहीं ये भेद है कया बात है क्या 
इल्हाम कहें इस को कि समझें seat 
हाँ फिक्रे - सुखन के वक़्त कानों में फ़िराक़् 
अकसर परे जिन्नील की आयी है सदा 


पाते जाना है ओर न खोते जाना 
हँसते जाना है और न रोते जाना 
अव्वल ओर आखिरी पयामे - तहज़ोब 
इन्सान को इन्सान है होते जाना 


इक राज़ से कर रहा हूँ तुझ को आगाह 
ममनूअ - ओ - हराम कुछ नहीं है esr 
जिस काम में मह्‌ वीयते - कामिल न रहे 


ऐ दोस्त समझ ले कि है वो काम गुनाह 


E हर साज़ से होती नहीं ये ga पैदा 
ORE E होता है बड़े जतन से ये गुन पैदा 





मीज़ाने - नातो - TA में सदियों तुळ कर 





कहते जिसे आ रहे हैं उत्तवाँ - उतवा 





रंगे-शायरो ^ 


JW को सुस्त असास कर देता है 
एहसान भी बदहवास कर देता है 
इन्सान का जउंबा - ए - तशक्कुर हमदम 
अक्सर मुझ को उदास कर देता है 


मन मोह ले सो रंग से रहती दुनिया 
ये वहूमे-हसीं ये खूबसूरत धोका 
इस दुख-भरी दुनिया का मगर असली रूप 
जब आँख खुली फ़िराक़ देखा न गया 


हर चीज़ यहाँ अपनी हदें तोइती है 


हर was d सद अक्से - बढ़ा छोड़ती है m 
एक सब्ज़ा-ए - पायमाळ की पत्ती भो E 


हमदम क़ल्बे - अदब d जड़ फोड़ती है 








जाग gent तुम तो सो जाओगे 
aaam - ए - ज़िन्दगी में धो जाओगे 
खो जाओगे जब मनाज़िरे- फ़ितरत में 


दुनिया है फ़साना ब - gale - दिगराँ 





. दुनिया किस की ग़लूत - बयानी है free Bee. 
s 3 > हर छूट में जिस के N- हक़ाइक़ पिनहाँ 
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२० atea 
ऐ सब से पुरानी क्लोम दुनिया की सलाम 
ऋषियों ने बताये तुझे वो राज़ - दवाम 


कहते हैं. जिन्हे रूहे - रवाने - तहज़ोब 
मज़मर जिनमें हैं ज़िन्दगी के um 


इक हल्का -ए-नुर था अबद का Uc 
आवेज़ाँ थे बेशुमार खुर्शीदों कमर 


ताहद्दे - नजर सिलसिला - ए मोजदात 
हर शे से उभर रही थी तक़दीरे - बशर 





हर बात का हो चला है साक़ी बिस्तार 
संसार अपनी gui को करता चछा पार f 
मय के क़तरे लगा रहे हैं साक़ो 

दुनिया को इकाइयों d सिफ़रों की क़तार 





गो बउ्मे - सुखन में आप लाये तशरीफ़ 

खश होंगे सुनके काफ़िया - ओ - रदोफ़ 

= इस का क्या कीजिएगा ऐ हाकिमे - वक़्त 
^ | अहसासे - रृतीफ़ से जो होगी तकलीफ़ _ 


इक हलक्रा - ए - जंजीर तो जंजीर नहीं 
eS ET ए - तस्वीर तो तस्वीर नहीं 
0o wm तो क़ोमों को हुआ करती E 





i. 


रंगे-शायरो २१ 


हर जलवे से इक दरसे-नुमू लेता हूं 
BRA कई जामो - सुब्‌ लेता हूं 
पड़ती है जब आँख तुझ d ऐ जाने-बहार 
संगीत की सरहदों को छ केता हूं 


क्रामतं है कि अँगड़ाइयाँ लेती सरगम 
हो wa में जेसे रंगो- का आलम 
जगमग - जगमग है शबनमिस्ताने - इरम 


या क्रोसे -gag BAR रही है पेहम 


खामोश GIT साफ़ चमक जाती है 

बिजली कोई लहरा के लपक जाती है 

अमृत की फुवार है कि नवरस आवाज़ | c 
या पिघली हुई सुब्ह छलक जाती है 








रग-रग की छचक में पेंग लेती है बहार 
गदिश में निगाह सात रंगों की फुवार 
सदहा महो-खुर्शीद बरस जाते हैं 

बेलाग हँसी की ये सुनहरी बौछार 


TA की अलाप है कि क्रामत का तनाव 
बजती गत का उतार, आँखों का Lake 


sh pat J^ 


pen 3 आकार । ४, स्वर्ग में ओस से भोगी जगह। 


२२ बज्मे-ज़िन्दगो 


कतरे अरक़े-जिस्म के मोती को लड़ी 
है पेकरे - नाज़नीं कि फलों की छड़ी 


गदिश में निगाह है कि बटती है हयात 
जन्नत भी है आज उमीदवारों में खड़ी 


कल छन्दनो - च्यूयाकं में गूंजी ये सदा 
मालम भी है रोज़े - हिसाब आ पहुंचा 
कब तक ये मुलूकियत के ख्वाबे-तोशीं 
 भागो-भागो कि एशिया जाग उठा 


है शाम का आसमान कि जुल्फ़ों का धुआं 
बंगुलों की BABAR क्रामत की कमाँ 
ये झाने-सुबुकरवी कि तारे रुक जायें 
धारे d teat की किछती है रवा 


मोती की कान रस का सागर है बदन 
qd आकाश का सरासर है बदन 


 अंगड़ाई में राजहंस We हुए पर 


या दूध भरा मानसरोवर है बदन | 


के बिरह का कोई शोला है बदन 


को निगाह का छलावा है कोई , 


4 
*." 


कैकेय केयी के 


A shu Bh 








रंगे-शायरी २३ 


यूँ xen की आँच खा के रंग ओर fee 
j सोज्े- दर से रू-ए-रंगीं चमके 
जेसे कुछ दिन चढ़े गुलिस्तानों में 
शवनम सूखे तो गुल का चेहरा निखरे 


काटे कटती नहीं ये जुलमात को रात 
इक जादू-ए-शबताब है ये रात को रात 
भीगी wur में gent की घटायों 
आईना - आईना है बरसात को रात 


चढ़ती जमुना का तेज़ रेला है कि Yeu 
बल खाता हुआ सियाह कोंदा है कि जुल्फ़ 
गोकुल की अंधेरी रात देती हुई 
घनश्याम की बाँसुरी का लहरा है कि जुल्फ़ 












रगःरग में थरथराये Sead 
हर तार में यूँ चलती हुई नब्ज-हयात 
aaa होती चली है नमनाक फ़ज्ञा 

semi में ढल रही है मयखाने की 


चंचल आँखों में गुनगुनाती हुई शाम 7 uc 
 गदिशमें नज़र को थरथराती ह दाम २२२ ae 








२४ 


चिलमन में मिजह की गुनगुनाती आँखें 
चौथी की दुल्हन-सी कुछ लजाती आँखें 
जोबन-रस की सुधा छुटाती हर आन 
पलकों की ओट मुस्कुराती आँखें 


आहू-ए-सियाहो-शोखें पलके उठाय 
तरग़ीबे-गुनाह के चराग्रों को जलाय 
लड़ जाये जहन्नुम से अगर उड़ती निगाह 
सोज़े-दिले-अह रमन में ठंडक पड़ जाय 


dar है निगाह से तबस्सुम का समाँ 
पदा है तबस्सुम से dared का समाँ 
यू amt d आँखें पड़ती हैं तेरी 
पदा है सुकूत से तरन्नुम का समां 


गंगा वो बदन कि जिसमें सूरज भी नहाय 
जमुना बालों को तान बंसी की gen 
संगम वो कमर कि आँख ओझल लहराय 


तहे-आब सरस्वती की धारा बल खाय _ 


आ जाता है गात में सलोनापन और 


= चंचलपन Te अनीलापन और 


बढ़ जाता है रूप का कंवारापन और 
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सछ्‌ त्त्रा Sarat 
(अन्य ) 


आँसू से भरे - भरे वो नया रस के 


साजन कब Q सखी थे अपने बस के 
यह चाँदनी रात ये बिरह की पीड़ा 
जिस तरह उलट गयी हो नास्त डस के 


J Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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२३६ meet 
पैकर' है कि चलती हुई पिचकारी है 
फ़व्वारा -ए - अनवारे - सहर जारी है 
पड़ती है HAA सात रंगों को फुवार 
आकाश नहा उठता है बलिहारी है 
जब तारों के कारवाँ हों ठहरे - ठहरे 
जब किइती-ए-माहे-तो हो लंगर डाले 
जब नींद की सांस कहकशा लेती हो 
ऐसे में काश ! तेरी आहट आये 
जब जुहरा लिये हुए हो हाथों में सितार 
जब चे पर उड़ रहे हों Wal के शरार | 
झपकाते हों आँख जब सितारों के aa ; 
ऐसे में हो काश ! मुझ को तेरा दीदार | 


— आजा कि खड़ी है शाम परदा घेरे 
मुदत हुई जब हुए थे दर्शन तेरे | 
मरार से सुनहरी we vest सू- ए - क्राफ़ p 
E सूरज ने अग्नि - रथ के घोड़े फेरे 


. आवाज़ की नगमगी पपीहे को दी 
. तक़लीदे - खरामे - नाज़ हंसों ने की 
` कापती छताओं में तेरी क्‍ 
मासूम नज़र z far [ केः mel 


१. आकार I T É at रोशनी E फञ्ब im 3 pete V g 
f. ई दा से चलने की पेरवी = Se E e ERR YA 





रंगे-शायरी २७ 


खिलते हुए गुळजारों के रस ओर सुगन्द 
सतरंग धनुष का लोच बिजली की कमन्द 
ऋतु - राज को अँगड़ाई ऊषा के संगीत 
कोमळ मुस्कान तेरो चुटकी में हैं बन्द 


करुना-रस की Wet कविता है बदन 
उठते हुए ददे का तराना है बदन 
राधा के आँसुओं के हिलते हुए तार 
कुल गोपियों के बिरह की पीड़ा है बदन 


हुं उठती जवानियाँ कि जीवन का ओज 

अलकों में फंसे दिलों की मिलती नहीं खोज 

वो रस जो छलक के कम न होने पाये | | 
ऐसे रस से भरे हैं आँखों के सरोज 


आँचल के तले दमकते जोबन की ये et 
सारी के चुनाव में छचकते महे-नो 
ठोड़ी d जगमगाती किरनों की ये छट 


 छह्रायी हुई शफ़क़ में ठषा का ये रूप _ 
— Som दमक gee की सजःधज है अनूप 
तेरा भो उड़ा - उड़ा सा आंचल जरतार _ 












महरम के घाट Y वो फटती हुई पो | cR 





-२८ बज्मे-ज्िन्द्गी 


थे रूप की मोहनी ये अबरू के हिलाल 
अंग - अंग की ये लचक ये गाती हुई चाल 
ये लोच हवाए-शाम जिस पर हो निसार 
आँचल में लिये हज़ारों तारों का जमाछ 


पुरे जोबन d जेसे महको हुई रात 
कलियों में जेसे मोजज़न रूहे-नबात 
वो आछमे-रंगो-ब्‌ है तुझ पर ऐ दोस्त 
शाइर के wat पे जसे पेग़ामे-हयात 


किस प्यार से दे रही है मीठी ara 
हिलती है सुडौल aig गोरी-गोरी 
माथे 4 सुहाग आँखों में रस हाथों में 
बच्चे के RA की चमकती डोरी 











किस प्यार से होती है खफ़ा बच्चे से 


कुछ त्योरी चढ़ाये हुए मुंह फेरे हुए 
इस रूठने पर प्रेम का संसार निसार 


कहती है कि जा तुझ से नहीं बोलेंगे! 


आँखों में सरश्क जगमगाता मुखड़ा . 
. वो जर्ने- रुखसती सुहाना तड़का 
= PAN में सहेलियों के उठते हैं क्रदम | 


ms 3 ee 
e 


रंगे-शायरी २९ 


ये राजो-नयाज़ और ये समय ख़लवत का 
ये आँख में आँख se देना तेरा 
हिरनी है डरी-डरी-सी ओर कुछ मानूस 
ये नमं झिजक सिपुदंगी को ये अदा 


है व्याहता पर रूप अभी कुंवारा है 
माँ है पर अदा जो भी है दोशीजा है 
at मोद भरी माँग भरी गोद भरी 


कन्या है सुहागन है जगत - माता है 


मधुबन के बसन्त-सा सजीला है वो रूप 
बरखा ऋतु की तरह रसीला है वो रूप ds 
राधा की झपक कृष्ण की बरज़ोरी है | wee 

गोकुल-नगरी को रास-छीछा है वो खप 








लचकोला गात और अवस्था है किशोर 

वो चाल कि जेसे मिल के art सौ मोर 

कूक उठती हैं कोयलें वो कालो qeu = ER | 
मुँह ताकता है चन्द्रमा के धोके में z cm 


आँगन d सुहागनी नहा के है बेठी 
 रामायन जानुओं d रक्ख़ी है खुली 
E. जाड़े को सुहानी धूप खुले dq 

ES परछाई = 


c dern ee he o Tua M 4३ n 
TOn HRI "s RE yp 
as Os HE DE T Me 









ire Na 





x: | बजुमे-ज़िन्दगी 


पनघट पे गगरियाँ छलकने का ये रंग 
पानी हचकोले ले के भरता है तरंग 
काँधों d सरों पँ दोनों बाहों में कलस 
मद अँखड़ियों में, सीनों में भरपुर उमंग 


लहरों में खिला das नहाये जसे 
दोशीज़ा - ए - gg गुनगुनाये . जसे 
ये रूप ये लोच ये तरन्नुम ये निखार 
बच्चा सोते में मुस्कुराये जसे 


छिपते तारे सहर की आहट कम-कम 
सोने में Wh के कपकपाहट कम-कम 
बिस्तर से तेरा वो मुँह अँधेरे your 


ताज़ा पैकर में लहलहाहट कम-कम | 


रग-रग में जवानी को सुलगती हुई आग 
 रत्नार आँखों का रसमचाता हुआ फाग 
हर wee की जगमगातो हुई लो E 
E वो रूपवती पाँव से सर तक है सुहाग o 





रंगे-शायरी | u 


कोमल पद-गामिनी की आहट तो सुनो 
गाते क़दमों की गुनगुनाहट तो सुनो 
सावन का लहरा है मद में डूबा हुआ रूप 
रस की बूँदों को झमझमाहट तो सुनो 


नभ-मण्डल गूजता है तेरे जस से 

-गुलशन खिलते हैं ग़म के खारो - खस से 

संसार में ज़िन्दगी लुटाता हुआ रूप 
अमृत बरसा रहा है जोबन - रस से 


आईना - दर - आईना हैं AMA बदन = 
जलवे कुछ इस अन्दाज से हैं अक्स-फ़िगन 
इक ख्वाबे-जमाळ है कि SIT है तिलिस्म 4t 4 












वो रूप झलकता हुआ जादू «UT 


जब UHM ज़रा लहरायी 
जब तारों ने पोर उंगलियों की चटकायी 


जब चाँद की बल खायी Tal उभरी ज़रा 
ऐसे में तेरी नींद भरी अँगड़ायी TIUS 


— रंगत तेरी कुछ ओर निखर आती है 
. 3 आन तो gd को भी शर्माती है 
हि RN dct. d de m 
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सील ला | , oe [लना t अन्धेरी रात जसे बाल। ४. माथा. 
vora आर भाड़िय Pu परछाईं डालना। ३.' 


चेहरा । ४. मिलन की | रात 6 सौन्दयं का कवारापन। 
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३२ | बड्मे-जञिन्द्गी 


दोशीज़ा' mur में लहलहाया हुआ रूप 
आईत्ता-ए-सुन्ह में झलकता हुआ रूप 
ये नमं निखार ये faite घज ये सुगन्ध 
रस में है कु वारेपन के डूबा हुआ रूप 


प्रेमो के साथ खाने का वो आलम 
फुलके d वो हाथ जिस्मे-नाजुक में वो खम 
लुकमे के उठाने में कलाई की लचक 
दिलकश कितना है मुंह का चलना कम-कम 


प्रेमी को बुखार, उठ नहीं सकती है पलक 
बैठी हुई है सिरहाने माँद मुखड़े की दमक 
जळती हुई पेशानी पें रख देतो है हाथ 

पड़ जाती है बीमार के दिल में ठंडक | 


मुखड़े खड़े की सज-धज है अनप 


के हुक-सी उठ जाती है छूग जातो हैआग | NU 
| — MTS की कूक vgsg हुआ र्‌ 
है 
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७ १ मं होशे-अनादिल हूँ मुश्किक है सभल जाना 
ऐ बादे - सवा मेरी करवट तो बदल जाना 
तक़दीरे - महन्बत हूँ मुश्किल है बदल जाना 
सो बार We कर भी मालूम सँभल जाना 


उस आँख की मस्ती हूँ ऐ बादाकशो जिसका 
उठ कर सरे-मेखाना मुमकिन है बदल जाना 


अय्यामे-वहाराँ में dart के तेवर भी 
जिस सम्त नज़र Best आलम का बदल जाना 


घनघोर घटाओं में सरशार mam में 

मख्मूर हवाओं में मुश्किल है संभल जाना 
हुँ fuu मस्तानां मैखान-ए-आलम में ER. 
बकग - - निगहे साक्री कुछ बच के निकल जाना. 
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इस गुलशने-हस्ती में कम खिलते हैं गुल ऐसे mec 
दुनिया महक उद्ठेगी तुम दिल को मसल जाना ER 
मैं साज़-हक़ीक़ृत हूँ सोया हुआ WD O 


~ 


था राजे-निहाँ कोई परदों से निकल oT E | 
हुँ नकहते - मस्ताना गुलज़ारे - महब्बत में | 
मदहोशि-ए-आलम है पहलू का बदल d 







मस्ती में लगावट से उस आँख का यें क | 
मैख्वार की नीयत हूँ मुमकिन है बदल जाना 


# i 2 
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1 समय | ५ जादूई अदा । ६. वैमनस्य पैदा करने वाला आकाश 1 ७ उचित-अनुचित का ae L 






३६ बद्मे-ज़िन्दगी 


७ २ तमाम कैफ़ खमोशी तमाम WAC 
नवा-ए-राज़ है ऐ दोस्त या तेरी आवाज 
मेरी wee में मिलेगा तुझे वो आलमे-राज़ 
जहाँ हैं एक se से हुक़ीकत और मजाज़ 


वो ऐन EASE हो कि खलवते-राज़ 
कहीं भी बन्द नहीं निगाहे-शाहिदवाज्ञ 


हवाएं नींद के खेतों से जैसे आती हों 

यहाँ से दूर नहीं है बहुत वो मक़तले-नाज़ 
ये जंग क्या है लहू थूकता है नझ्मे-कुहून 
ferme और खिलायेगा वक्ते शोबदावाज़ 
मशीअृतों को बदलते हैं ज़ोरे-बाज़ू से 
'हरीफ़े - मतलवे - मुश्किल नहीं फ़सूने-नेयाज़ 
इशारे हैं ये वशर को उलूहियत की तरफ़ 
लवें-सी दे उठी अकसर मेरी जबीने-नेयाज़ 
भरम तो क्रूबते-जानाँ का रह गया क्राइम _ 
ले आड़े आ ही गया Wa - तफ़र्क़ा-परदाज़ 
निगाहे-चइमे-सियह कर रहा है शारहे-गुनाह 

न छेड़ ऐसे में बहसे - जबाज्ो-गैरे-जवाज 
ये मौजे-्तकहते-जाँ-बख्श यूँ ही उठती है 

बहारे - गेसु - ए - शबरंग तेरी उम्र दराज 
ये है मेरो नयी आवाज़ जिस को सुनके हरेक 

ये बोल उठे कि है ये तो सुनी हुई आवाज़ 
हरीफ़-जरने-चिराग्रां है नरम-ए-ग्रमे-दोस्त 

कि थरथराये हुए देख उठे वो शोला-ए-साज 


fate मंजिले-जानाँ वो दे रही है झलक 
, Wd किं आ ही गया बो मुक्ामे-दूरो-दराज़ 
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१. प्रलय का दृश्य । २. गुप्रएकान्त। ३. सौन्दर्य के प्रति आसक्त आँखें । ४. बाज़ीगर 


रंगे-शायरी ३७ 


७ ३ wat दिल के जहाँ कोई वारदात हुई 
ait से छबरेज़ कायनात हुई 





तुम्हीं ने वायसे-ग्रम बारहा किया दरयाफ़्त 
कहा तो we गये यह भी कोई बात हुई 


हयात UTR पा गयी अजल sect 
अजल में थोड़ी-सी लजिश हुई हयात हुई 
थी एक काविशे-बेनाम दिल में फितरत के 
सिवा हुई तो वही आदमी की जात हुई 
बहुत दिनों में महुव्वत को यह हुआ मालूम 
जो तेरे हित्र में गुजरी वो रात रात हुई 
फ़िराक़ को कभी इतना ख़मोश देखा था 
ज़रूर ऐ निगहे-नाज़ कोई बात हुई 





























७ ४ तू है सर-वसर कोई दास्ताँ है अजीब आलमे - अन्जुमन 
ये निगाहे-नाज़ ज़बाँ-ज़बाँ 4 GR सुखन-सुखन 


` 5 ` 3 
ये शऊरे-साएक़ा-अफ़गनी ये अदा-ए-नरगिसे-पुरफ़्तन 
कि पिला-पिला के छूंढा भी दे ये तेरी निगाहे - Mews 


तेरी aed भी हैं दूरियाँ ये करिश्म-ए-कशिशे-बदन 
चे क़यामते कि न मी रसी ज़-कनारें-मन ब-कनारे-मन 


न ज़ियादा जर्फ से दे न कम कि हैं हाथ उसके CDI RON | 
वही आँख ज़ामिने-होश भी वही आँख साक़ी-ए-अन्जुमन : 
सीने में है वो रौशनी कि न उम्र जिसकी बता सक i EE 


PORN, 
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३८ यजुसे-ज़िन्दगी 


ये खयाले-महफ़िले-दोस्ताँ किसी अजनबी का हूँ य वर्या 
वो जहाँ tare मेरी wat वहीं क्रिस्मतों से मिला वतन 


वो नजर-नजर की फ़सूँगरी वो सुकूत की भा सुखनवरी 
तेरी आँख जादू-ए-सामरी तेरे रब फ़सान-ए-नल-दमन 


वो गुनाहे-आदमे-अब्वलीं कि हैँ मस्तियों का वही अमीं 
हैं वशर के खून में आज भी कई जुरअ-हाए-मये-अदन 


बकमारे जज्वे-दिले-तपाँ कभी वदले गरदिशे-आसमाँ 
कोई GEST चमन-चमन कोई शाम जुल्फ-शिकन-शिकन 


यें भी इक बहाना था खाने का तेरी कज-कुलाहियों की क़सम 
सरे-शाखसार दिखा गये कई वार गुंचे जो बाँकपन 


वो तबस्सुमे-लवे-नाज़नीं वो बहारे-पैकरे-दिलनशीं 

वही अघखिली-सी कली-कली वही ताज़गी-ए-चमन-चमन 
कफ़े-पा से ता-सरे-नाज़नीं कई आँखें खुलती-झपकती हुँ 

कि तमाम मसकने-आहुवां है दमे-खुमार तेरा बदन 
कभी दादे-शौक़ न दे सका मेरे few को परतवे-दिलवरी 

कि लरज़ गया है यें आइना जो लचक गयी है कोई किरन 
कोई मेरी आँखों से देखता तेरी वज्मे-नाज़ की queni 

वो हर एक गोशा मकाँ-मकाँ वो हर एक महा ज़मन-जमन 
वो wal की लाल ज़िया-ज़िया वो किरन हँसी की ज़रा-ज़रा 

तेरी नीम-अदा भी अदा-अदा तेरी इक झलक भी यमन-यमन 
कोई चीज़ आड़े तो आ गयी कि वखर हो गया खातमा pe 

मेरी बेकसी wer दिया मेरे आँसुओं का मुझे कफ़न _ 
मेरे दोस्तों को मुअम्मा है मेरी नूरो-नारं की ज़िन्दगी i 
| जो इधर चराग्रे-हरम की लो तो उधर भी कुफ़् है शोलाज़ 
कभी हो सका तो वताऊंगा तुझे राज़े-आलमे-खैरो-शर | 
xc कि मैं रह चुका हूँ शुरू हो से गहे-ईज़दे-गहे-अहरमन 


X 


- 


के रहन at जः अ 3. अच्छाई-बुराई की दशा का Ay. खुदा 


bag p- 
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अरे उखड़ी-उखड़ी यें ज़िन्दगी अरे खोयी-खोयी यें ज़िन्दगी 
Wh क्या वतन में सुकून हो कि वतन ही आज है वे-वतन 
जिसे sa लिया हो जमाने ने कोई जिन्दगी है ये जिन्दगी 


- 


ये सवादे-शाम अजलनुमा ये ज़िया-ए-सुब्ह कफ़न-कफ़न 
तुझे मंजिल भी हैं रहगृज्जर मुझे रहगुज़ार भी मंजिल 

यही फ़क़ हूँ मेरे हमसफ़र वो तेरा चलन ये मेरा चलन 
मेरी हर ग़ज़ल को ये आरजू तुझे सज-सजा के निकाछिये 

मेरी फिक्र हो तेरा आइना मेरे नरमे हों तेरे पेरहन 
कभी पिछली रात को देख ले किसी साँस लेते चराग़ को 

कि ग़ज़ल हुई तो शऊर में वही खस्तगी है वही थकन 


ये उदास-उदास बुझी-वुझी कोई जिन्दगी है facts की 
मगर आज किश्ते-सुखनवरी है उसी के दम से चमन-चमन 


























e ५ weak में ddan की आँच न पूछ 
खज़ाँ में सुळ्हे-बहारे-चमन की आँच न पूछ 
फ़ज़ा है दहकी हुई ख़स में है शोला-एगुल | a 23 
जहाँ वो शोख है उस अन्जुमन को आँचनपूछ | 
कबा में जिस्म हैया शोला जेरे-परद-एसाज | 
बदन से लिपटे हुए पैरहन की आँच न पूछ _ 
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Ro बउ्मे-ज्ञिन्द्गी 


4 - 
o ६ था रंगे-इज्तराव दिले - बेक़रार का 
आना रुला गया मुझे वादे-वहार का 
उतरा हुआ खुमार मये - इन्तज़ार का 
राज - आशना हूँ में किसी गफलत - शआर का 
साज़े-मजाज़ की मैं सदा -ए - शिकस्त हूं 
खमियाज्ञा - कश हूँ हस्ति - ए - नापायेदार का 
अव इक्क मावराए - नशातो - मलाल है 
कुछ WI - दीद न ग़म इन्तज्ार का 
मारा हैं किस अदा से दिले सोगवार को 
कुश्ता हूँ तेरी geet बेगानावार का 
विस्मिल फ़िराक़ - सुन्हे-अज़ल से d हर सहर 
आलम तो देख - पैरहने तार-तार का 
कोताहिए - नसीबे - जुनं कुछ न feu 
हाथों में आ चुका था गरेवाँ बहार का 
V एक di «i-um ने बदले हैं कितने भेस 
| अच्छा वहाना है ये ग़मे - रोज़गार का 
वह आँख अपने काम से ग़ाफ़िल नहीं facta 
कुछ देर रह ले होश हरेक होशियार का 
परदे हरीमे - नाज के गिरते चले फ़िराक्त 


उठता चला हे दर्द दिले - बेक़रार का 


* y». 
I. nac 


॥१९२५॥ 





७ दिलों का सोज़ तेरे रू-ए-वेनक्राव की आँच 
तमाम गर्मी-ए-महफ़िल तेरे wae की आँच 
M 
— रवाबे -खुल्दे -बरीं क्या अज़ाबे-दोज़ल क्या 
Er... m. तेरे खिताब को ठंडक तेरे इताब की आँच 
sR - इश्क़ के परदों से ली निकलती है a 
eee M ये सोजो-साज़ है कुछ नरम-ए-रबाव की आँच | 
` लहकते web में अग्रे-बहार की मस्ती ; i 
| में छलको हुई शराब की : 











ed.» i r हुई ws o 
1३. भ ch Rr ee ee PIER ad 
= S SMS br वा 4 l tu pò प्रस q r दुख A ऊपर 1 ४.स्वर्ग 


रंगे-शायरी 31 


~ 


ये कैफ़-हुस्स ये qum - निगाह क्‍या कहना 
लगा दे आग न इस दामने - um की आँच 

चढ़ा के साग़रे AT जगमगा उठे चेहरे 
| सिमट के आ गयी सीनों में आफ़ताब की आँच 

पनाह माँग रही है हरी - भरी दुनिया 
न पूछ आह दिले - खानुमाखराव की ata 


ये अगले qudd हैं खुश हैं वारो - जन्नत में 
इन्हें खबर ही नहीं क्या है इस सवाव की आँच . ; 
ये आ गया है यहाँ कौन काफ़िरे - मासूम 


कि ठंडी पड़ गयी दोज़ख के भी awa की आँच 
जिसे समझते हैं सब मौजे - कोसरो - तसनीम | 

वो आईना भी E तपते हुए सराव को आँच 
सहर की ताज़ा - दमी चढ़ती धप की गरमी 

तेरी निगाह की ठंडक तेरे Tara की आँच 
रुकी - रुकी - सी लवे-शौक़ पर है SEIS 

कि फेक दे न तेरे जेरे-लब waa ata | | 

यही है गर्मी - ए - महफ़िल यही है रौनके - वज़्म RS 

निगाहे - नाज तेरे ate - इन्तिखाब को आँच E. OR 
ये रात आग लगा दे कहीं न दुनिया में ES 

.ये चाँदनी ये हवाएँ ये माहताव की आँच 
शुआएँ फट के जैसे mur में गुम हो जाये 

छलकते जाम में ये चशमके - हवाव को आँच 
सवारे - अबलक्के - अय्यामं मौसमे - गुल हुँ 

चमन के शोले हैँ या हलक़-ए-रकाब की 


समेट wa हैं रूहुल - कुदुस ने पर अपने 
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BR बजुमे-क़िन्दगी 


e c दीदनी है नरगिसे-खामोश का तज़ें-खिताब 
गह-सवाल-अन्दर-सवालो-गह-जवाब-अन्दर - जवाब 
जौहरे-शमशीरे-क्रातिल हूँ कि हैं रगहा-ए-नाव 
साक्रिया तलवार खिचती है कि खिचत है शराव 


इश्क़ के आग्रोश में वस इक दिले-खानाखराव 
हुस्न के पहलू में सदहा आफ़तावो-माहताव 


सरवरे-कुफफ़ार है इश्क़ और अमीरुलू-मोमनीं 
कावा - ओ - बुतखाना-औक़्राफ़-दिले - आलीजनाव 


राज़ के at में रक्खा था मशीअत ने जिन्हे 
वो gerem हो गये मेरी e में बेनक्राव 
Wt 3a 
एक गंजे-बेवहां है अहले-दिल को उन की याद 
तेरे जौरे - वेनिहायत तेरे M - बेहिसाव 
आदमीयों से भरी हैं ये भरी दुनिया मगर E 
आदमी को आदमी होता नहीं है दस्तयाव _ 
SH की सरमस्तियों का क्या हो अन्दाज़ा कि mum | 
सद शराव अन्दर शराव अन्दर शराब अन्दर शराब | 


रास आया दहूर को wen से सींचना 
चेहर-ए-आफ़ाक़॒ पर कुछ आ चलो है आबो-ताब 


इक नजर उड़ती हुई-सी कर गयी मुझ को ख़राब 
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एक सन्नाटा अटूट अकसर और अकसर ऐ नदीम 
दिल की हर wem में सद quot 


रंगे-शायरो E. 


@ ९ दुनिया को इन्क़छाव को याद आ रहो है आज 
तारीख अपने-आप को दोहरा रही है आज 
झपका रही हैं देर से आँखें हवा - ए - दहर 
कौनो-मकाँ को नींद-सी कुछ'आ रही है आज 
हर-हर शिकस्ते-साज़ञ से सद vgd- wur 
या जिन्दगी के गीत अजल गा रही है आज 
अवना - ए - दहर लेते हैं ये साँस गर्मों- तेज़ 
जीने में जैसे देर हुई जा रही है आज 
वरहम - सा कुछ मिज़ाजे - अनासिर है इन दिनों 
और कुछ तवीअत अपनी भी घबरा रही हैं आज 
इक मौजे-दूदं सीने में wets इस तरह 
नागन-सी जसे शीशे में लहरा रही है आज 
बीते git की .छाँव है इमरोज़ पर fem 
हर चीज़ इक फ़साना हुई जा रही हैं आज 


JAG दौरे - अफ़छाक का शवाब है तू 
आफ़ताबों का Tm d तू 


रूप ऐसा हसीन जैसे गुनाह 


wr का हासिल: m as : x 


तुझ से जोबन उजालो रातों का 
wena का माहताब है तू 
और जरे - शफ़्क “चराग़ाँ हो 


















दब का दहका हुआ शांब हैं 


की क्रिया 1 ३ धधली लहर। 


















४४ चउ्मे-जञिन्दृगी 


जो बहारों के दिल से उठते हैं 
उन्हीं शोलों का पेचो-ताब हैं तू 
आँख पड़ती है एक ज़माने की a 
qui wat में इन्तखाव à तू 
जैसे aa wa - फ़िराक़् पे सोयं 
सेज पर यूँ ही महवे-खवाव है तू 
| ॥ १९४६ lt 


e 22 निगाहों में वो हल कई मसायले-हयात के 
वो गेसुओं में पेचो-खम कई मुआमलात के 


हमारी उंगलियों में धड़कन हूँ mW की | 
हम अहले-राज़ पारखी हैं नब्जे-कायनात के 


; हैं आबो-गिल में शोलाज़न बस एक साज़े-सरमदी | 
हिजावे-दहर॒ परदे हैं तरन्नुमे-हयात के 

ये ma gege रू-कशे-चिराग्रे-्तूर है 
जवीने-कुफ्र से sut wa इलाहियात q 


असातज़ा के बस में थे जो सब ous सिखा दिये P 
सुकृतेसरमदी ने वो निकात aod क 


NUR 


नज़र जो साफ़ आ रहे हैं खानाहा-ए-बेखतर E 


vee 


वही बिसाते-गंजफ़ा में हैं Wem मात * 














हजारहा इशारे पायेंगे तछाश wd है 3 

oy a | कदीम फ़िक्रयात में जदीद फिक्र्यात 7 

E Tis नजात के feu न इन्तज्जरे-मर्गो-हुक्च कर 5 
EM कि sura 






न्दे-जिन्दगी में राज्ज हैँ नजात के 
On मनाज़िरे-ज़माना देख ग्रौर से Pm 


e^ 
5 x 
MES 
DHT eee "ir e +क्र 
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रंगे-शायरी iu 
जमाहियाँ-सी ले रहे हैं आसमान पर नुजूम 
सुना रही है. ज़िन्दगी फ़साने कटती रात के 


कहाँ से हाथ लाइए इन्हें उठाने के लिए 
हिजाव-दर-हिजाव जल्वे हैं. TAM के 

किताव में ये दसयात ढूंढा फ़जूल हू 
इन अँखड़ियों से सीख कुछ रमूज़ कुफ्रयात के 

इन्हीं में अपने खत्तोख़ाल देखती है जिन्दगी 
: ये «maux है कि आईने हयात के 

तमाम उम्र इश्क़ का जवाज़ éd रह 
ये अहले-रस्म हो रहे इन्हीं Taegan क 

क्लम की चन्द जुंबिशों से और मैं ने क्या किया 
यही कि खुल गये हैं कुछ रमूज़-से हयात के 

gum से ता-उफ़क़् ये कायनात महवे-ख़्वाव थी 
न पछ दे गये हैं क्‍या मुझे वो लमहे रात के 


नमाज़ शाइरी है और इमामे-फ़न फ़िराक्त है । 
wt और सुजूद GU हैं सौतियात के 7 








e १२ नौरस ds पंखड़ियों की नाजुक fU खोले हैं 
या उड जाने को रंगो-वू गुलशन में पर तोल d 


तारे आँखें झपकावें हैं dad सोये हैं 
तुम भी सुनो हो यारो ! शब में Wem 


हम हों या क़िस्मत हो हमारी दोनों को इक ही काम मिला E ES 2 


V fou o m O 



















४६ बजुसे-ज़िन्दगी 
तेरे ग्रम का पासे - अदव है कुछ दुनिया का खयाल भी हूँ 
सव से छिपा के दर्द के मारे चुपके-चुपके रो ल हैँ 


फ़ितरत का क़ायम है तवाजन आलमे-हुस्नो-इश्क़ में भी 
उस को उतना ही पावे हैं खुद को जितना खो हल हैं 


आवो-तावे अशआर न पूछो तुम भी आँखें wet हो 

ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोल हैं 
ऐसे में तू याद आये है अंजुमने-मय में fear को 

रात गये गर्दूं पं फ़रिव्ते बाबे-गुनह जब खोल हैं 
wes फ़िराक़ एजाजे-सुख़न के कैसे उड़ा ली ये आवाज़ 

इन ग़ज़लों के परदों में तो ‘ak’ की ग़ज़ल बोले हैं 


e १३ कभी जव तेरी याद आ जाय है 
दिलों पर wer बन के छा जाय है 

) शवे-यास में कौन छुप कर नदीम HX हाल पर मुसकुरा जाय है 
| Meat में ऐ मौत ऐ ज़िन्दगी मरा जाय है या जिया जाय है 
पलक पर पसे-तके - गाम गाहगाह सितारा कोई झिलमिला जाय है 
तेरी याद शबहा-ए-वे-ह्वाव में सितारों की दुनिया बसा जाय है | 
जो वे-ख्वाव we है ता-ज़िन्दगी वही ग़म किसी दिन सुला जाय है : 3 
न सुन मुझ से हमदम मेरा Gea दिले-नातवां सनसना जाय हैं | 
रूळ मेरी WR है राम की शराव पिये है वो जिससे पिया जाय है | 
मेरी शाइरी जो है जाने-नशात गामों के खज़ाने छटा जाय है 
z = छोड़ कर जाय हैं तेरी याद कि जीनेका एक आसरा जाय है 
at गुमरही का नहीं कोई Wim तेरे घर को हर रास्ता जाय है 









: Ea fe सुनाय॑ Fe दास्ताने - फ़िराक़ 
EA cm CAM E किसी से सुना जाय वै, 





ro 


रंगे-शायरी ee 
o १४ काफ़ी दिनों जिया हूँ किसी दोस्त के बगैर 
अव तुम भी साथ छोड़ने को 
कह रहें हो खैर 
कव से तेरे दयार में हूँ मैं तेरे बगेर 
मुझ से है आसमाँ को 
खुदा वास्ते का वैर 
T जिन्दगी गुज़ार रहा हूँ तेरे Uc 
जसे करे wat में कोई 
गुळसिताँ की सँर 
वाँधो af नमाञ्ञे-जमाअत के वास्ते मैं कौन ऐ सयूखे-हरम tena ux 
जाते हैं ann सोहवते-शव का लिये हुए अच्छा जो हो सकातोकलंआयंगेशव-बखैर 
उक्रवा की जिन्दगी का खुदा-हाफ़िज़ ऐ नदीम हम तो मना रहे हैं इसी जिन्दगी की खैर. : 
ता-हार हो सके न हमआहंग साज़े-दह र कानों में आ रही हैं अभी एक सदा-ए-गर 











अखलाक़ - तव - ए - यार तुझे मानना पड़ा 
मिलना उसी तपाक से वो 
ख्वैश हों कि गैर 
जो भी निगाह उठती है वो मैकदा-बदोश 
t नरगिसे - सियाह 
तेरी नीयते बखर 
तक़दीरे - हस्तो - इकत जुदाई है omm | 
ज़िन्दगी अगरतो कभी 7 
फिर fast खर | 


a राहें पुकारती हैं कि ma 
BE शोले विछे हुए हैं दिलों के 

EC से तो दर्दे-फिराक़ 
s जब बना लिया ते दर पर कहे Ie a 


eat. it. M A 












yx, 
मिमलित आबा । qt 1 


EXE AR Be Gtcig क, परोधा 13, सं 
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७ १५ किसी का यूँ तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी 
-इश्क़ तो धोका है सब मगर फिर भी 


हज़ार वार WAT इधर से गुज़रा हैं 
नयी-नयी-सी है कुछ तेरी रहगुज़र फिर भी 

खुशा इशारा-ए-पैहम ज॒हे-सुकूते-नज्र 
दराज होके फ़साना है मुख्तसर फिर भी 


झपक रही है sumet की भी आँखें 
मगर है क़ाफ़िला आमादा-ए-सफ़र फिर भी 


शवे-फ़िराक़ से आगे है आज मेरी नज़र 
कि कट ही जायेगी ये शामे-वे-सहर फिर भी 


कहीं यही तो नहीं काशिफ़े-हयातो-ममात 
an व-ज़ाहिर है बेखबर फिर भी 


) quz रहे हैं ग़रीबुलबतन Weal था 

वो कूचा रू-कशे-जन्नत हो घर है घर फिर भी 

ga हुआ चमने-इएक़् है निगाहों को 4 

दिखा गया वही क्या-क्या गुलो-समर फिर भी _ 

खराब होके भो सोचा किये तेरे महजर 4 

यही कि तेरी नजर है तेरी नज़र फिर भी 

हो बेनयाजेअसर भी कभी तेरी मिट्टी 3 

: ze वो कीमिया ही सही रह गयी कसर फिर भी 
लिपट गया तेरा दीवाना गरचे मंजिल से 

n à t उड़ी-उड़ी-सी है कुछ खाके-रहंगुज्र फिर 
. तेरी निगाह से बचने में उम्र गुजरी है 

>> उतर गया Ghat में यें deg फिर | 






रंगे-शायरो E: 


war भी हो के गराँवारी-ए-हयात न पूछ 
| उठाये उठ नहीं सकता ये दर्दे-सर फिर भी 
सितम के रंग हैं हर इल्तिफ़ाते-पिन्हाँ 
करमनुमा हैं तेरे जौरे- सर-वसर फिर भी 
खता मुआफ़ तेरा अफ़्व भी है मिस्ले-सजा 
| तेरी सज़ा में है इक शाने-दरगुज़र फिर भी 
अगरचे बेखृदी - ए - इश्क़ को जमाना हुआ 
fate करती रही काम वो नज़र फिर भी 









७ १६ किसी से छूट के शाद और किसी से मिल के ग्रमीं | x 
फ़िराक़् तेरी मंहब्बत का कोई ठीक नहीं 
युं-ही-सा था कोई जिस ने मुझे मिटा डाला न कोई नूर का पुतला E> 
न कोई .ज्ोहरा-जवीं | Apes 
जो भूलतीं भी नहीं याद भी नहीं आतीं तेरी निगाह ने क्योंवो . i ; 
कहानियाँ .न॒कहीं | oe 
लबे-निगार है यानरमा-ए-बहार की ली सुकृतेनाज d या 
कोई मृतरिवे - रंगीं ^ STE 
शुरू-ए-जिन्दगी-ए-इस्क का वो पहला ख्वाब तुम्हें भी भूल चुका है. 
मुझे भी याद नहीं oe: T 


हज़ार शुक्र कि मायूस कर दिया तू ने. ये और बात कि तुः से. 
Si ELS ad A 
अगर बदल न दिया आदमी ने दुनिया को 
आदमी की AL नहीं 


| £ D er = ee RA 
हुनर तो खैर हुनर ta से भी aed 
SR ण क अहुर है a E 


Ee 


ee 
: | 


5 oar Gud उपेक्षा। ३. क्षमा । ४. सौन्दय- प्रेमी गायः 1 १ आह! 





wo: बज़से-ज़िन्दगी 


e १७ कुछ भी अयाँ-निहाँ न था, कोई mtt न था 
देर थी एक निगाह की फिर ये जहाँ जहाँ न था 
साज वो क़तरे-क़तरे में hp वो wet में 
याद तेरी किसे नथी दर्द तेरा कहाँ न था 
इशक की आजमाइशं और फ़ज़ाओं में हुईं 
पाँव तले ज़मीं न थी सर पे ये आसमाँ नथा 
सोजे-निहाँ में वो क़रार क़ल्वे-तपाँ में वो सफ़ा 
शोला तोथा तड़प नथी आग तो थी wat नथा 
इश्क़ हरीमे-हुस्त में अपने सहारे रह गया 
सत्र का भी पता नथा होश का भी Fat नथा 
किस के हवास थे वजा कोन था अपने होश में 
वङ्गे ~ वयाने - गम कोई मायले - दास्तां न था 4 
देख फ़ज़ा - ए - दहर को कैफ़े - अदम से भर दिया 
ऐ दिले-दर्द-आइना मिट के भी मैं कहाँ न था 
जल्वा - ए - तावआज़्मा क्रायले - sa हो गया 
थी न सदा - ए - अलहज़र नारा-ए-अलअमाँ* न था 
एक को एक की खबर मंज़िले - इश्क़ में न थी 
कोई भी अहूले - कारवां miè - कारवां न था 
THAT जाग उठी और ज़बाने - इश्क़ पर 
आह न थी gat न था नारा-ए-अलअमाँ न था 
खिलवतियाने - राज़ से हाले - बसाले - यार पछ 
हुस्न भी वेनक्राव था इब्क़ भी coat न था 
अव न वो पुसिशे-क्रम अब न वो चइमे-आइना 

CA. शिकवा-ए-इश्क़ qunm तुम से तो ये गुर्मा न था 

B शिकवा-ए-दरगुज्रनुमा wd है कि geeum से 

इतना तो वदगुमां नथा इतनातो geni नथा | 

a ` „ पैरी खुशी कि याद रख तेरी खशी कि भूल जा 
gu SIX ella द्र गत आमे - रफ़्तगां न था e 
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रंगे-शायरी ५१ 
THE के राज़ कुछ ad में खुल गये मगर 
इश्क़ को भी खुशी नथी हुस्न भी झादमाँ न था 
फिर भी सुकूने-इश्क्र पर आँख भर आयी वारहा 
गो ग्रमे-हिज् भी फ़िराक़् कुछ ग़मे-जाविदाँ न था 


9 १८ gay होके fub छुप के नुमायाँ होना 
अलग़रज़ हुस्न को रुसवा किसी उनवाँ' होना 

यूं तो अकसीर है E 

खाके-दरे-जानाँ ae 

लेकिन : 

काविशेजाम से उसे गदिशे-दौराँ होना 


हृदद-तमकीं से न 
वाहर हुई Wem : 
निगाह iot 
आज तक आ न सका हुस्न को हैराँ होना 











3 e 
चारागर दद सरापा 
हूँ मेरे दर्द 
नहीं 


बावर आया तुझे AMI का रगे-जाँ होना 
दफ़्तरे-राज़े-महब्बत 
था मलाले-दिल 
वो get निगहे-्नाज़ का get होता | 
oN : i n P PX हू RS RS 
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५२ बउ्मे-जिन्द्गी 
७ १९ ... ग़ज़ल के साज़ . उठाओ बड़ी उदास है रात | 
नवा. -. ए. - .'मीर्‌' सुनाओ . बड़ी उदास हूँ रात 
नवा - ए - दर्द में इक ज़िन्दगी तो होती है 
न्वा - ए - दर्द सुनाओ बड़ी उदास है रात 
उदासियों के जो हमराज्ो - हमनफ़स' थे कभी | 
उन्हें न दिल से yout वड़ो उदास है रात | 
जो हो सके तो इधर की भी राह भूल पड़ो | 
सनमकदे की हवाओं बड़ी उदास g रात | 
कहें न तुम से तो फिर और जा के किस से कहें 
fug wem के सायो वड़ी उदास हैं रात 
पड़ा है साया -ए - ग़म जब AR - इनसाँ पर 
वो दास्तां भी सुनाओ बड़ी उदास है रात 
अभी तो ज़िक्रे सहर दोस्तो है दूर की वात 
अभी तो देखते जाओ बड़ी उदास है रात 
सुना है पहले भी ऐसे d बुझ गये हूँ चराग 
दिलों की खर amet बड़ी उदास रात 


d 
दिये रहो यूँ ही कुछ और देर हाथ में हाथ 
अभी न पास से जाओ बड़ी उदास है रात 
की 
d 
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कोई शुमार भी रखती हैं endi 
बताओ ग़म को घटाओ बड़ी उदास रात 


कोई कहो ये खयालों से. और eat सें _ 
दिलों से दूर न जाओ बड़ी उदास है रात. 


करो जो ग्रौर तो रहो - कबूल est है 
दिलों से निकली दुआओ बड़ी उदास है रात 


EIS Gore a ee P 
, सुनो सब अपने mt बड़ी उदास है 








रंगे-शायरी ५३ 
we लो कि वड़े काम की है दौलते-ग़म 
इसे ही न गेंवाओ वड़ो उदास है रात 
वसे हुए E किसी के जो लम्से-रंगीं' से 
वो विस्तरे न लगाओ बड़ी उदास है w 
इसी dec में कहीं कुछ दिये हैं टूटे हुए 
इन्हीं से काम चलाओ बड़ी उदास है रात 


लिये हुए हैं जो वीते wat के अफ़साने 
वो जिन्दगी ही gent बड़ी उदास है रात 


भरम नशातो-्तरव के न और खुल जाये 
मयो - Hat वढ़ाओ वड़ी उदास है रात 


दो -आतशा न वना दे उसे नवा-ए ~ [ARTE 
ये ww - ग्रम न सुनाओ बड़ी उदास हैँ रात 







@ Xo fee qa 
साजे - an के गाने 
खल गये ज़िन्दगी के मयखाने 





आज at gegen चौंक उठा आज तो बोल उठे हूँ 


i verp eR S v 
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n 


A 


७ २१ चमे - सियह से घटा जो उठी 
war पर झूम पड़ी 
होते - होते Ge हुई है 
कटते - कटते रात कटी हैं 
नरमा हैं मय है मस्ती है 
साक्री फिर भी कोई कमी हैं 
दुनिया में नफ़्सी - नफ़्सी है 
सव को अपनी - अपनी पड़ी है 


है 
d 


दे-दे हम अहले-दिल को दो-आलम ये तो हमारी कम - तलबी 
देस को देखा देस हमारा कितना वड़ा हैं कितना दुखी 
ec छिटकाये वाल dat याद तेरी fee से गुजरी 
कहती है जो तेरी खमोशी ऐ लबे - ot बात वही 
लाख Wit - जहाँ हैं यारो एक wma - महब्वत भी 
मुझ को कफ़न सरका के देखो ग़म की रात भी कट जाती 
पिछला पहर है मयखाने में नगिसे - wn जाग रही 
क्या कहना Yeni की दराजी सच है बड़ों की बात बड़ी 
इक WHX से चरमे - खुमारीं wat में wu हुई 
यारो वो क्या नेमत है जिस से दुनिया की दुनिया खाली 
मेरी हयात - आवर ग़ज़लों पर मौत ने भी अंँगडाई ली 
u bjj - जानां ऐ गमे - जानाँ क्‍या तू ही गमे - दौराँ भो 
R GEHT उस के लवे - नाजुक जैसे कोई कळी खिलती 
बत न कटने वाले देस में सुब्ह भी की है शाम भी की 
जिस को वॉकपन कहिए तेरी एक अदा - ए - कजकुलही 
शायद उस में पलक झपकायी दिल पर परछाईं - सी पड़ी 
गे ये दुनिया दुनिया होती दुनिया में दुनिया की कमी 
सदमा - ए - हिज्र न दे पिछली qu यार रात ही अव कितनी 


A AW Ae AU m MM Aus Aus mus As ms Ay mie AU mue Me A 






A | सुन के फ़िराक्त कहानी तेरी 
DOES फ़ितरत को आँखों में नमी है 
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2 रंगे-शायरी uu 


o २२ जव आँखें झपकाते d तारे जब दुनिया सो जाती है 
उन रातों के सन्नाटों में मुझ को तेरी याद आती है 


यूं तो सुनाई नहीं देती है यूँ वो तीरो-सनाँ भी नहीं 
किस की आह फ़ज़ाओं का यूं सीना चीरती जाती हैं 
ऐ शबे-ग़म के जागने वालो तुम को तो खुद है मालूम 
जाते-जाते ग़म जाता है आते-आते नींद आती है 
रहती दुनिया में रह-रह के उठते हैं क्या-क्या हंगामे 
मेरी आँख वो नींद की माती जागते ही सो जाती है 
कहने वालो कहने की यूँ लाखों बातें हैं लेकिन 
जिस को ग्रज़ल कहिये बस वो तो एक बात दोहराती है 
नक़्शे-कदम से gx तक लाला-ओ-गुल खिल उठते B 
किश्ते-खराम से दूर-दूर तक राह लहलहा जाती E 
मुझ से पूछो क्या है लोगो उस की ठहरी-ठहरी निगाह 
एक छुरी जो चलती नहीं और दिल में उतरती जाती है 
मह रो-महो-अंजुम की साँस रुक जाती हैं सीनों में 
मेरी ग़ज़ल ज़ल्माते-जहाँ में जिस दम दिये जलाती हैं. 
कौन वो नगिसे-जादू है जो सोयी हुई है क़रनों से 
कौन आँख है जिस को दुनिया सुब्हे-अज़ल से जगाती है 
कौन बताये क्यों वो रही है आइन-ओ-शाना से बेजार | . 3 
शाहिदे-हस्ती मेरी गजल जिस को wem सुलझाती हू. 
दुख-दर्द की मारी दुनिया को मेरी आवाज़ के साये म॑ Y 
यकगना सुक्‌ मिल जाता है कुछ देर नींद Te 
दूर - दूर तक लाख पुकारो उस का सुराग नहीं मिलता om 
st तहज़ीब रस्मे-कुहन की वादियों में खो जातीहै | 
इक नातमाम अफ़साना हर इक की रूदादे-ह्यात EX T) 
हर हस्ती में ता-दमे-आखिर कोई कमी रह जाती हू 
एक शवे - हस्ती आये ताइफ़ कितने weit के E 
इतनी छोटी रात में दुनिया क्या-क्या स्वांग रचाती है | 


ag धो जाता ह 
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u बज्मे-क्षिन्दगो 


सदा सुहागन उस की महत्वत सदा सुहागन उस का रूप 
बाद की नज़रों में भी जिस की पहलो नज़र याद आती है 

इक मर्दे-कामिल ने कहा करू जिक्रे-निफाक़ो-अदावत पर 
मिस्ले-दोस्तो ये भी है फ़न कितनों को दुश्मनी आती है 

आज ऐ दीद-ए-इबरत जिन को दफ़न हुए सदियाँ गुज़रीं 
खाक इन ata - निहाँ वालों की अब भी धुवाँ दे जाती है 

सब के aig में लेकिन कैसे बताऊ क्या हूं में 
पास की हर आवाज़ भी अव तो बड़ी दूर से आती है 

ने उस को नहीं देखा हू कैसे ads कँसे कहुँ 
किस के रुख से मेरी गज़ल या रब घुँघट सरकाती है 

इस मयखाना-ए-इइक़् में तुम ने नाहक़ Tena की ए fers 
जहाँ जिन्दगी जामे - हलाहल पी के अमर हो जाती है 

इस मंजिल से गुजरना है ऐ क्राफ़िला-ए-तारीखे-जहाँ 
-तदवीर के get जाते हैं -दिये तक़दीर को नींद आ जाती है 

हाँ उस बझ्मे-समाअ में अकसर वज्द किया है मैं ने भी 
साज - Get जहाँ ant हैं जहाँ खाम॒शी गाती है 

गुलशने - हस्ती में ये dur जरने - बहाराँ है यारो 
एक कली तब खिलती है जब लाख कलो मुरझाती है 

इस दुनिया ही में गुजरी हैं ऐसी हस्तियाँ भी जिन की 
बेअमली भी MES - जहाँ को दसे - अमल दे जाती है 

वो इलहामी we भी आते हैं amd - शाइर में . 

खलवते - दिल भी जिन लम्हों में गारे - हिरा बन जातीहै | 
उड़ -छड़ के पूछ रही है दुनिया वजहे - ग्रमगीनी 5 
E | और महब्वत है कि तेरा मुँह देख - देख रह जाती है | 
 अळविदाञ्‌ ऐ जनम - साथियो अलफ़िराक़ ऐं हमदर्दों 






5० R इक अनसुनी पुकार देर से मुझ को कहीं gents | 
WW तुम से रुखसत होता हूँ आओ संभालो seas E 
| Tt तराने St मेरे ai को नींद आती Ss 
दुनिया-दुनिया आलम-आलम जिस के आज अफ़साने हुँ ; 
की राम-कहानी किस की समझ में आती हे 


i q एबं i 3 की चर्चा। 















रास्ता दिखाने वाले एक पैग्रम्बर का नाम। | 
' साहब ईश्वर E 
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७ २३ 
जिन्दगी लेने 


uy 


~ १ x 
जब तेरे क्रामत की याद आइयाँ 


लगी अंगड़ाइयाँ 


फिर सियह जुल्फ़ों की यादें आइयाँ 


फिर मेरे दिल 
ऐ निगाहे - शौक़ तुझ को क्या कहुँ 
झमते आये घटाओं की तरह 
बाल-बाल उस का कमन्दे Hg रो-माह 
हुस्न को भी अब नहीं ऐ दिल क़रार 
वो शुरू -ए - इश्क़ की mt 
जिन को हम एक उम्र तक भूले रहे 
सव दिली चोटें उभर आयीं हैँ जब 
सद मकानो-लामकाँ हुँ जिस में बन्द 
डूविए तो डूबते ही जाइए 
जिन्दगी है या कोई bud 
सोचता g मैं तेरी यादें न हों 
मुझ से ये बातें दमे-फ़िक्रे - सुखन 
तुम अगर मुझ से यूं ही खिचते रहे 
वातों-वातों में मुझे करके उदास 
मौत भी इस राज़ से है बेखबर 
ज़िन्दगी के दर्द का करके खयाल 
अव वो माने या न माने अपना SES 
जिन में था कुछ इम्तियाज़े सुलहो-जंग 
ज़िन्दगी में अव कहाँ वो दिलकशी 
देख आये आज यादों का नगर 


पर wem छाइयाँ 

आज वो आँखें बहुत शरमाइयाँ 
गेसुए - शव -रंग के सोदाइयाँ 
गेसुए - पुर-पेच की गौराइयाँ 


आज तो तू ने कयामत seat 
और अब ये ख्वारियाँ रुसवाइयाँ 
आज वो वाते बहुत याद आइयाँ 
तेरी यादों की चीं पुरवाइयाँ 
एक जरा खाक की पहनाइयाँ 
उन सियह आँखों को wm, गहराइयाँ 
हर तरफ़ weet तनहाइयाँ 
गुजरी हैं wd से कुछ परछाइयाँ 
किस लबे - खामोश d कहलाइयाँ 
दूर पहुंचेगी मेरी रुसवाइयां ._ 
वो निगाहें भी बहुत पछताइयां | 
कितनी जानें इश्क़ में काम आइयां | 
वारहा आँखें मेरी भर आइयां 
आज उसे wad बहुत दिलवाइयाँ et 

मुझ को क्या-क्या वो अदाए भाइयां 
अब कहाँ वो मौत की Wael 















परछाइयाँ 
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9 २४ उ हे-आवो-गिल की ये कीमिया' है चमन कि मोजज्ञ-ए-नुम्‌' 
न खिजाँ है कुछ न बहार कुछ वही खारो-खस वही XE 
मेरी शाइरी का ये आईना करे ऐसे को तेरे रू-व-रू 
जो तेरी ही तरह हो सर-वसर जो तुझी से मिलता हो मू-व-मू 
इसी सोज़ों-साज़् की मन्तज़र थी वहारे-गुलशने-आरज्‌ 
dx रंग-रंग नशात से मेरे ग़म की आने छगी हूँ वू 
वो चमन-परस्त भी हैं जिन्हें ये ख़बर हुई ही न आज तक 
| कि wer की जिस से है परवरिश रगे-खार में है वही लहू 
हुई खत्म सुहुवते-मयकशी यही aT सीनों में रह गया | 
कि qa होने से रह गये कई आफ़ताबे-खुमो-सवू 
कई लाख फलों ने पैरहन सरे-याग हँस के उड़ा दिये 
जहे-फस्ले-गुल वो हवा चली कि चमन की ले उड़ी आवरू 
जिसे अपने-आप से कहते भी मुझ आज लाख हिजाब d 
वो ज़माना. इश्क़ को याद हैँ मेरा AGT तेरे STS 
तुझे पाके खुद को मैं पाऊंगा कि तुझी में खोया हुआ हूँ मैं l 
4 तेरी तलाश हैँ इसलिए कि मुझे है अपनी ही जुस्तजू 
हुई वारदाते-सह्र यहाँ तो wet का सीना धड़क गया 
4 चली कि quonia ने कई हाथ उछाल दिया लहू 
मेरे दिल में था कोई जलवागर वो हो तू कि और कोई मगर 
यही खालो-खत थे ब-जिन्सही यही रूप-रंग भी gaz 
इधर एक चुप तो हज़ार चुप उधर एक कह तो हज़ार सुन 
| वा नयाज-इश्क़ को वेवसी वो निगाहें-ताज़ की sag 
वही- आँख जामे-मये-हया वही आँख जामे जहाँनुमा 
जो निगाह उठती नहीं कभी वो निगाह जाती है चारसू 
कभी पाये-पाये हुए qd कभी ddd हुए तुझे | 
कभी वेनयाज्ञेतलाश है कभी cuum माएले Wu | 
च य भद हुस्न का खुळ सका न भरम यें इश्क़ का मिंट सका र 
EX किसी रूप में ये है तू कि मैं किसी भेस में हूँ मेंकितू | 
E कहाँ से wae में उमड़ आयीं चेहरों की नहियाँ B 
| 7. कोई महचकाँ कोई खुरफ़शाँ कोई जहरावश कोई शोला-रु 
es. Es Go पा a २- प्रकट होने का चमत्कार। ३, ETE | 
CIEN IO हवा की तलवार । ८. आमने-सामने । | 
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रंगे-शायरी ; ५९ 


गहे - वारो-हुस्न अदन-अदन गहे - बागे-हुस्न खुतन-खुतन 
तवो - ताव रूए - नुमू - नुम्‌ समे - पेचे - जुल्फे-सियाहमू 
बो अदा-ए-उप्त्र-सितम न थी वो था कोई जादइए-सामरी 
Th आज तक नहीं भूलती वो निग्ाहे-नरगिसे-हीला-जू 
मेरी शाइरी ने खिलाये गुल atten चमन-चमनं | 
जो किये ये दावे हरीफ़ ने रगे-फिक्र : देने लगो लहू 
तुझे अह ले-दिल की खबर नहीं कि बड़े खजाने लुटा गये 
ये गदागराने - दयारे - ग़म ये moai - तही कदू 
अव उसी का तकिया जमाने में ये सुना है मरजा-ए-खल्क़ है 
जो फ़िराक़ तेरे लिए फिरा कभी दर-ब-दर कभी कू-व-क्‌ 


9 २५ जो वात है हृद से बढ़ गयी हैं 
वाएज़ के भी कितनी चढ़ गयी है 
हम तो ये कहेंगे तेरी शोखी 
दवने से कुछ और ae गयी है 
हर शय व - नसीमे - लम्से - नाजुक 
बगे - गुले - तर से बढ़ गयी है 
जब - जब वो नजर उठी मेरे सर 
लाखों saa मढ़ गयी है 
तुझ पर जो पड़ी g इत्तफ़ाक़न 
हर आँख ges पढ़ गयी हैं 
सुनते हँ कि पेचो - खम निकल कर 
उस wem की रात बढ़ गयी है | 
जब - जब॒ आया है नाम मेरा 
उस की तेवरी -सी चढ़ गयी है 
अब मुफ़्त न देंगे दिल हम अपना 
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६० बज्मे-ज्िन्दगो 


० २६ weh - हयात कहीं खत्म ही नहीं 
मंजिल न कर gea से दुनिया वनी नहीं 
माना कि तेरे लुत्फो-करम में कमी नहीं 
आसान इस क़दर तो तेरी दोस्ती नहीं 


जिस पैकरे - नशात की रग - रग दुखी नहीं 
उस की खुशी को ग्रौर से देखो खुशी नहीं 
कुछ ठोकरेंतो खा चमक उद्ठेंगी मंजिल 
पा -ए- तलब की fuh - सलामतरवी नहीं 
कल तुझ से छूटने की ख़बर हो रहेगी राज्‌ 
लेकिन ये वात आज किसी से छिपी नहीं 
हम देख कर भी देख सक हुस्ने-यार को 
इतनी adie med - नज्जारगी नहीं 
कव देखिए दिलों को मिले इज्ने-यास भी 
वेगानावार कहती है वो आँख अभी नहीं 
तेरे करम से भी न हुई कम wq 
शायद तेरी खुशी भी हमारी खुशी नहीं 
तारीखे - जिन्दगी के समझ कुछ ascend 
मजबूर इतनी इश्क़ की वेचारगी नहीं 
किस ने हक्रीक्रतों के खजाने लुटा दिये 
बेमाया इस क़दर भेरी बेमायगी नहीं $ 
कुछ आज भी है गर्मो-मुनव्वर mum -V-T 
अफ़सुर्दा इतनी wen की अफ़सुर्दगी नहीं e 
E हाँ ऐ निगाहे - यार न बदज़न हो uum से E. 
S : ये वेहिसी तो माचा - ए - रजो - wait नहों 
ce CTS कम नहीं है मृहव्वत भी ओर यू 
COSE , 8989-9 थे तो वक़्त का ये भी फ़रेव था ; 
0 ARE दिलसे भुला दें कमी नहीं... 
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रंगे-शायरी "o 


हम ग्रमज़दों की गुफ़्तग्‌ - ए - तल्ख पर न जा 
'क़िस्मत बुरी सही d तबियत बुरी नहीं' 
तकलीफ़ - fee को न वना Ub - जाविदाँ 
ग़म की Wt - दराज भी इतनी बड़ी नहीं 
महशर का इज़देहाम नज़र का फरेब था 
अपने सिवा वहाँ भी जो देखा कोई नहीं 
नींद आ चली है अन्जुमे-शामे-अवद को भी 
आँख AS - इन्तेज़ार की अब तक लगी नहीं 
कुछ झिलमिलाहटें हैं शबिस्ताने - दहर में 
शम्अ = ए = हयात सरसरे - ग्रम से वुझी नहीं 
बो इश्क़ है जो मंजिले - हर इन्क़लाब है 
नीयत निगाहे - यार को बदली हुई नहीं 
कव सरखुशी भी वजहे - सुकू बन सकी मगर 
अच्छा कुछ इस क़दर ग़मे - आसूदगी नहीं 
वादे - बहार देख के किस तरह ये कहें 
रंगीनियों की जान तेरी सादगी नहीं 
ऐ दोस्त यूं तो हम तेरी हसरत को क्या कहें 
लेकिन ये जिन्दगी तो कोई जिन्दगी नहीं 
महफूज़ जो थी चस्मे - ज़मानो - मकाँ से भी 
वो ज़िन्दगी भी तेरी नज़र से. बची नहीं 


THOT हयाते - इश्क़ की चॉकी हुई - सी है 

अब पासबाने -IR - रवां मौत भी नहीं 
ऐ इश्क़ कारवाने - दोआलम बिछड़ गये 
ऐ feu - राह ये तो कोई रहवरी ' नहीं 


ये कैफ़ियत सुकूने - सहर में कहाँ न Ew 

वो शाम है जो सुबह भी हो कर कटी: T aos 
anit किसी को माँगती हैं आज भी ROS VQ 
गो जिन्दगी में यूँ मुझे कोई कमी नहीं 
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e २७ जाने क्या वात है किस चीज़ की याद आती है 
शाम को रोज़ तबीयत मेरी घवराती हैं 
साफ़ सुन लो मेरे अशआर के dam में 
fer के weed at सदा आती है 
याद उन wen की आती है Waa में 
वेजगह आज T रात हुई जाती हुँ 
गेसुओं की कोई लट है कि फ़ज़ा-ए-दिल में 
एक Wied रह-रह के मचल जाती हैं 
इस हया का तेरी ऐ जाने - हयात कया कहना 
कि तेरी याद भी आते हुए शरमाती 
हो भला बेखुदो-ए-ग्रम का कि अब तो मुझ को 
मुद्तों बाद कहीं मेरी खबर आती हैं 
तेरो रा'नाइ-ए-क्रामत कि दमे-सैरे-चमन 
शाखे - गुल बाग में wees लचक जाती हैं 
कुछ-न-कुछ व्रत भी कट जाता हैं रो लेने से 
और यकगूना तवीयत भी संभल जाती है 
कोई दुखता हुआ दिल है कि गाजल है मेरी 
अपना दुख-दर्द कहानी-सी कहे जाती है 
GE आईना दिखाती है saat जिस वक़्त a 
es साफ़ इस में तेरी तसवीर wae आती है... 
2m शादमानी में भी आ जाते हैं ग़म के aqui 5 
P दिल में सदियों की दबी चोट उभर आती हैं | 
सर - व - सर राज़ हुई जाती है हस्ती अपनी 
ज़िन्दगी दूर को आवाज हुई जाती है 
इश्क़ में कौन थी वो वात मुझे याद नहीं 
Aat आज जिसे सोच के पछताती है 
हिम्मत ऐ age - वतन याद रहे क्रौमों की ES 
. WR तक़दीर पलट जाती है. E 
Beaters कया पूछते हो क्या है from 
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Grat z 


जल्वा -ए- रुख चमन - चमन 


हाये ये शोखिए - सुखन 
वात में वात कन में कन 


qo ज़मीरे - इश्क़ से 
हर शवे-ग्रम गुज़र गयी 

याद नहीं कि कव हुआ 
| खुद ही है दास्ताने - शौक़ 
सव है करिब्मा-ए-अना 
owed o नहीं ये चेहरे हैं 
शेर से भी लतीफ़तर 
. है शवे - मयकदा की जान 
आँख तिलिस्मे - शाम हैं 
मस्ती - ए - इश्क़ सर-वसर 
मज़हवो - मिल्लतो - निजाम 
इश्क हो और वदगुमाँ 
` है ये खिताबे - नाज़ या 
तेरे ख़रामे- नाज़ में 
खुशबूएँ जैसे मुस्कुरा 
जैसे m पछाड़ खाय 
किंस के ये अजव - अंज़्व से 
. कृष्ण की बाँसुरी से देख 


_ मैं हें फिराक 


५९ बुरा इंगो। का|देगता1| २" tat: Azi 


~ ~ १ 
राज़ - खुदा - ओ - अहरमन 
ओढ़े सितारों का कफ़न 
नश्शा - ए - सरखुशी हिरन 


तेरा जमाले - वेसुखन 


खा ना RA - मा - ओ - मन 
तु है खुद एक अन्जुमन 
उस की awd - बदन 
नरगिसे - सद प्याला - WW 
या कोई आहू - ए - खतन 
नश्शा - ए - बादा - ए - कुहन 


बदलंगे ये जमन - जमन 
झूठ के इस अदा से मन 

- 3 
उड़ते हैं wd - यासमन | 








ठंडी हवाओं का चलत | P 
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६४ वउ्मे-ज्ञिन्द्गी 


e २९ अब अकसर चुप-चुप से रहे हैं यूँ ही कभू लव खोल हैं 
पहले {atin को देखा होता अव तो बहुत कम बोलें हैं 


दिन में हम को देखने वालो अपने - अपने E औक्रात' 
जाओ न तुम इन wem आँखों पर हम रातों को रो छ हैं 


फितरत मेरी ga - महव्वत क्रिस्मत मेरी तनहाई 
कहने की नौबत ही न आयी हम भी किसु के हो ल हैं 


खुनुक सियह web हुए साये फैल जायें हैं जल-थलू पर 


किन जतनें से मेरी ग़ज़लें रात का जूड़ा खोलें हैं 


am में वो खाब-आवर आलम मौजे-सवा के इशारों पर 
डाली-डाली नौरस पत्ते सहज-सहज जब डोळे हैं 


SH वो val पर मोजे-तवस्सुमं जैसे करवट लें ale 

हाय वो आलमे-जुंबिशे-मिज्जगाँ जव फ़ित्ने पर तोले हैं 
नब्रशो-निगारेनाजल में जो तुम ये शादाबी* पाओ हो 

हम अस्कों में कायनात के नोके-क्रलम डुबो लें हैं 


'उन रातों को हरीमे-नाज़ का एक आलम होये है नदीम 
खरवत में वो नर्म अंगुलियाँ बन्दे-क्रबा जव खोलें हैं 


गम का फसाना सुनने वालो आखिरे-शब आराम करो 
कल ये कहानी फिर छेड़ हम भी ज़रा अव सो ले हैं 


फितरत की वे आँखमिचौली दीर्द के काबिल होये है 
SION - राज़ में कलियाँ आँखें बन्द करें हैं खोले हैं 


हम लोग अब तो अजनवी-से हैं कुछ तो बताओ हाले-फ़िराक़त 
अव तो तुम्हीं को प्यार करें हैं अव तो तुम्हीं से बोलें हैं 


j 
= कर 
a ys 
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रंगे-शायरी it 


७ ३० अश्क में वो तरी कहाँ है मियाँ à 

ग़म में वो ताज्जगी कहाँ 

आदमी आदमी कहाँ है. मियाँ | 
ज़िन्दगी ज़िन्दगी कहाँ 

लोग जिस ज़िन्दगी को करते हैं याद . 
आज वो ज़िन्दगी कहाँ है मियाँ 

अब गुनह भी तो खाक उड़ाना है 
अब वो तरदामनी कहाँ है मियाँ 

कूचा - ए - यार जिस को कहते 
अब वो कू वो गली कहाँ है मियाँ | 

` अव से पहले जो थी हसीनों 
आज at दिलवरी कहाँ है मियाँ 

सव वो इक शख्स की वदौलत थे E 
अब वो ग़म वो खुशी कहाँ है मियाँ sg 

वो कमी जिस में इक कशिश-सी थी x 


वो कशिश वो कमी कहाँ है मियाँ 
जिस में हम उस को देख लेते थे 

आज वो रौशनी कहाँ है मियाँ 
वादा - ए - शाम था अब आये हो 

दो घड़ी रात भी कहाँ है मियां 
न करो ज़िक्र - ज़िन्दगी कि अभी | | 

ज़िन्दगी जिन्दगी कहाँ है मियाँ. 
पहले इक दर्द दिल में रहता था 

अवतो वो दर्द भी कहाँ है fat 
दौरे - वेगानगी में क्‍या पूछे E. हट 


: »T 


qr यगाना - वशी कहाँ है मियाँ 
es at m ud gi ह क़ के साथ 
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आँखों में जो वात हो गयी E 
इक शरहे - हयात हो गयी है 


wa दिल की वफ़ात हो गयी हैं 


हर चीज़ की रात हो गयी हैं 
ग़म से छुटकर ये ग़म है मुझको 

क्यों ग़म से नजात हो गयी है 
Wea से खबर मिली न दिल की 

शायद कोई वात हो गयी है 
जिस शै पें नज़र पड़ी है तेरी 

तस्वीरे - हयातं हो गयी है 
अव हो मुझे देखिए कहाँ ae 

इन जुल्फ़ों में रात हो गयी है 
दिल में तुझसे थी जो शिकायत 

अव ग़म के निकात हो गयी है 
इक़् रारे - गुनाहे - EB सुन छो 

मुझ सं इक वात हो गयी हुँ 
क्या जानिए मौत पहले क्या थी 

अव मेरी हयात हो गयी d 
उस चस्मे - सियह की याद अक्सर 

शामे - जुल्मात हो गयी हे 
इस दौर में ज़िन्दगी बशर की 

बीमार की रात हो गयी है 
जीती हुई वाजी - ए - महब्वत 

खेला हूँ तो मात हो गयी है 


fet wif जिन्दगी की कड़े 
जव ग़म से नजात हो गयी है 
तो चाहें तो वक़्त भी वदल जाय 


बउ्मे-जन्द्‌गी 
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रंगे-शायरी 


७ ३४ 


पहले वो निगाह एक किरन थी 
अव वक्कं - सिफ़ात' हो गयी 
जिस चीज़ को छू दिया है तूने 
इक वग -नवात हो गयी 
Sth - दुवका सदा - ए - जंजीर 
fret में रात हो गयी है 
एक = एक fum फिराक उस की 
देखा हूँ तो जात हो गयी है 


Aus 


fe 


अव खत्म हो इताब कहीं रहम आ चुके 
Tee - ges खून में अपने नहा चुके 


कव से wer रही है फ़िज्ञा कायनात की 


- 


ऐ get - शर्मसार 


तुमे w आ चुके 


अव मावरा-ए-मह व-गुमाँ हूँ सुकृते-हुस्न 


चो सुन चुके फ़साना-ए- 


गम हम सुना m 


ऐ दिल कहाँ की बात निकाली कि अब उन्हें 


अगले दिनों के went 


६९ 







करम uUum eH चुके S 
उन का भी कॅफ़े-तम्कनते-हुस्त बढ़ गया I5 0 E 





अपने भी नाले अर्श 








EE E 
जल्दी भी है पयाम पहुँचने का डर भी है ८ 
पेगामबर पयाम 
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६६ बड्मे-ज़िन्द॒गी 


७३१ आज भी क़ाफ़िला - ए - इश्क़ रवाँ है कि जो था 
वही मील और वही संगे-निशाँ हूँ कि जो था 

फिर तेरा ग्रम वही रुसवा -ए - जहाँ है किं जो था 
फिर फ़साना व -हदीसे - दिगराँ है कि जो था 


de गर्द के whee उड़ी जाती हुँ 
वही wat - जहाने - गुजरा है कि जो था 

जुल्मतो - नूर में कुछ भी न महव्वत को मिला 
आज तक एक dash का समाँ है कि जो था 

T तो इस दौर में वेकैफ़ -सी है qud - हयात 
एक हंगामा सरे - रत्ले - गराँ है कि जो था 

लाख कर जौरो - सितम लाख कर एहसानो - करम 
| तुझ d ऐ दोस्त वही वहूमो - गुमाँ हैं कि जो था 

| आज फिर इश्क़ दो -आलम से जुदा होता है 
आसतीनों में लिये कोनो - wet है कि जो था 

SR - अफ़सुर्दा wa आज भी angel बहुत 
वही कम - कम असरे - सोजे - नेहाँ है कि जो था 

ही कम है न दुरी ही ज्यादा लेकिन 
आज वो ver का एहसास कहाँ है कि जो था 

नज़र आ जाते हूँ तुम को तो ggg नाजूक वाल 
दिल मेरा कया वही ऐ शीशागरां है किजो था 

जान दे 46 थे इक बार हवस वाले भी 
फिर वही मरह॒ला - ए - सुदो - ज़ेयाँ है कि जो था 

आज भी सँदगहे - wm में gei - सफ़्फ़ाक 
लिये अवरू की vami - सी कमाँ है कि जो था 

फिर तेरी चश्मे - gas ने छेड़ी कोई बात 
वही जादू है वही ger - quf है कि जो था 
= SERES नहीं जाती दिल्ले - सोज़ाँ की fats B 
eet 2 ATE के सर प॑ वही आज gat है कि जो था d a 


nS bod निक्षान। : n" के प्याले के पास भोतरी 
४, लाभ-हानि का प्रशन। | भ : eit 
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रंगे-शायरी ६७ 


७३२ आने दो वक़्त होगी वहारे-चमन की बात 
अहूले - वतन अभी न उठाये वतन की बात 
हर वार इक अदा - ए - तग्राफुळनुमा के साथ 
उस आँख ने कही किसी अह दे-कुहन की वात 
रातों की ख़ामुशी में ब-हर-उश्वा-ए-नुजम 
सुनता हूँ में तेरे निगहे - कमसुख़न की बात 
अफ़सानागो को याद नहों Sed - दास्ताँ 
छेड़ी है उसने जुल्फ़े-शिकन-दर-शिकन को बात 
मेरी es नवा - ए - मआनी - ए - ज़िन्दगी 
ऐशो -तरव की बात न रंजो महन की 
अंखड़ियों की शाम में दुनिया की दास्ताँ 
होटों की सुव्हे - नौ में है वाग्ने- अदन की बात 
आ जाये काश मेरी नवा- ए - हयात में 
तेरे खरामे -नाज़ के आहिस्तापन की बात 
अव ज़िन्दगी -ए - इश्क़ में वो ताज़गी कहाँ 
वू-ए-परीदा हूँ किसी गुल - पैरहन की बात 
जाँबाजियों के और ate हज़ार हैं 
क्यों बार - बार छेड़िए दारो - रसन की बात 
हम तो gx इम्तियाज़ मिटाने को आये हैं 
Wed हुई कि भूल चुके मा-ओ-मन की बात 
हर - इक के पास gA - ज़बानो - ब्याँ सही 
लेकिन कहाँ से लाये कोई मेरे फ़न की बात 
तारे हैं आवदीदा दिले - आसमाँ गुदाज़ EM o 
पहुँची है दूर तक मेरे शेरों - सुखत की बात d 
मुमकिन है ददं - शामे - ग़रीबाँ बहुल सके NE. 
छेड़ी है दिल ने दूरी ए - अहले वतन की वात 
ऐ अहूले - हिन्द तुम ने सुनी या सुनी नहीं 3 oe 
हर - मस्ते - खाके - हिन्द में दर्दे - वतन की बात ios 
वो देखो उसके पास खिचे sm Bx € LE B 
हर बात है फ़िरा l जुमत की. ae 
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आँखों में जो वात हो गयी g 

इक शरहें - हयात हो गयी हूँ 
जब दिल की वफ़ात हो गयी है 

हर चीज़ की रात हो गयी है 
ग़म से छुटकर ये ग़म है मुझको 

क्यों ग़म से नजात हो गयी है 
मुहृत से खबर मिली न दिल की 

शायद कोई वात हो गयी हैं 
frat d नज़र पड़ी है तेरी 

तस्वीरे - हयात हो गयी है 
अव हो मुझे देखिए कहाँ ug 

इन जुल्फ़ों में रात हो गयी हैं 
दिल में तुझ से थी जो शिकायत 

अब ग़म के निकात हो गयी हैं 
WR- गुनाहे - uh o सुन लो 

मुझ स इक वात हो गयी हैं 
SIT जानिए मौत पहले क्या थी 

अब मेरी हयात हो गयी 
उस चरमे - सियह को याद अक्सर 


(iy 


शामे - जुल्मात हो गयी है 
इस दौर में ज़िन्दगी बशर की 
वीमार को रात हो है 


जीती हुई वाजी - ए - महन्बत 
खेला हूँ तो मात हो गयी है 


मिटने लगीं जिन्दगी की ag 


जब गमसं नजात हो गयी है 


En X वो चाहें तो aad भी वदल जाय 


— - ^is. > 2 z 
१. जावन को 1 २, वस्तु । ३. जीवन का चित्र 
की स्वीकृति । ६. मुक्ति। 


M 3s | 5 rz. REC 


A. dia 3225 d SK हो गयी 
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४. मर्म । ६. प्रेम करने 
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६९ 
पहले वो निगाह एक किरन थी 
अब वर्कं - सिफ़ात' हो गयी है 
जिस चीज़ को छू दिया है तूने 
इक वग -नवात हो गयी है 
इवका - टुक्का सदा - ए - जंजीर | 
feat में रात हो गयी है 
एक - एक सिफ़त फ़िराक़ उस की 
देखा है तो जात हो गयी हैं 
9 ३४ अव खत्म हो इताव कहीं रहम आ चुके 
| गुस्ताखे - इश्क़ खून में अपने नहा चुके : 
कब से लरज़ रही है faa कायनात की be 
ù हुस्ते - शर्मसार EN 
तुमे शर्म आ चुके crum 












sq मावरा-ए-मह व-गुमाँ है wedge 
वो सुन चुके फ़साना-ए- | | Za 
ग़म हम सुना चुके : EN 
ऐ दिल कहाँ की बात निकाली कि अब उन्हें ye 
अगले दिनों के gh- 
करम याद आ चुके : 
उन का भी कैफ़े-तम्कनते-हुस्त बढ़ गया m 
अपने भी नाले अर्श ete अप 
के पाये हिला चुके 
जल्दी भी है पयाम पहुँचने का डर भो है 
Quac पयाम को | 


y = ix R^ cbe: 
ले कर न जा चुके 
À b. NL Ee 


EDS. की य CRI Ped 
at ए DATE WEM S 
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5 वउ्मे-ज्ञिन्दगी 


७ ३५ इश्क़ की जव खता हुई मुझ से 
जिन्दगी टूट कर मिली मुझ से 

निगहे - ma तेरी कुछ ऐ दोस्त 
कह रही थी अभी-अभी मुझ से 

नामुरादाना ज़ीस्त करता हूँ 
सीख ले adit - जिन्दगी मुझ से 

लाख ad थीं कहने - करने की 
न हुई एक वात भी मुझ से 

Rr पर दरगुज़र करो न करो 
अव तो इक वात हो गयी मुझ से 

ओर तो आशिक़ी में क्या मिलता 


अपनी हस्ती भी छिन गयी मुझ से 
| थी उदासी मेरी नशात की जान 
: रौनक - बज़्मे - नाज थी मुझ से 
कर नज़र की इसी तरह तकमील 
कभी औरों से मिल कभी मुझ से 
4 = 
अरनी - ए - गो - ए - तूर से कह दो | 
नज़र इक शोख की लड़ी मुझ से | 
: सव सं रख ver- ज़ाहिरी ऐ दोस्त : 
: हाँ मगर wed - बातिनी मुझ से z 
- ae x A V "d 
e इश्क़ - तीरा - नसीव का हैं ये क़ौल 
ee = हैं दो - आलम d रौशनी मुझ से E. 
E गहे - शमंगीं पे अपनी न जा 
» वतकल्लुफ़ नहीँ अभी मुझ - से 


न मिलेगा तुझे कोई मुझ - सा 


ee ` हैं कहाँ आज आदमी मुझ से 
जिस को सूने - जिगर से पाला था 
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७१ 
न महे - नौ का fum Se d 
न वो अवरू करे कजी मुझ से 
जिन्दा - दर -गोरो - जिन्दा - ए - जावेद 
wem पाती है जिन्दगी मुझ से 
कह दिया आज दोस्त से सव कुछ 
लेकिन इक वात रह गयी मुझ से 
जैसे की ही नहीं इधर पहले 
fate - यार यू फिरी मुझ से 
मैं खुद अपना ही दोस्त कब हूँ फिंराक़् 
क्या करे कोई दोस्ती मुझ d 
इए्क़् की दुनिया भी वो दुनिया नहीं m 
अब तो तेरा दर्द भी उतना नहों ROO 
इन्तज्ञारे = नरगिसे - eR देख eee 
ऐ महब्त्रत तेरे बस में क्या नहीं ट र 
अहले ~ गम को तेरा पैमाने > वफ़ा m 


` याद तो कया है मगर Wer नहीं 

इन जफ़ाओं पर तेरी ऐं हुस्ने - दोस्त 
क्यूँ जफ़ाओं का गुमाँ होता नहीं 

तू ने wem को समझा आफ़ताव 
बेखबर चितगारियाँ शोला नहीं 

हाथ मलते हूँ खुदा और EUH 
तेरा आशिक़ दीनो-डुनिया का नही | 

तृ ने अपनी भी तो कुछ wa न की... 
लेकिन ऐसा तो कोई करता नहीं E 3 

है युँ-ही-सी दिल को B 














ams ih 
॥१९३९॥ 


c बजुमे-ज़िन्दगो 
° 30 ऐ दोस्त तेरी राहों के mu, 
उस को भी भटकते पाया È 
चो मेरी शावे-हिजरां जिसकी | 
आँखों में अंघेरा छाया है 
बस ये कहने पर यारों ने dép मुझे ठहराया है 
सव ऐने-हक़ीक़त है लेकिन ये भी सच है सव माया है 
खैरो-शरो-जुल्मो-नूर` के रब्त, ऐ दोस्त समझ मुझ काफिर से. 
हक़ तो यें है ten पर भी Mat के qub का साया है 
तू ने रगे-जाँ से करीं हो के क्यों शोखी-ए-पिनहाँ से मुझ को 
Teta भटकाया है मुल्कों-मुल्कों भरमाया है 
फ्रितरत सोती है खड़कता है पत्ता भी नहीं इस आलम में 
ये रात SEMI ऐसे में किस शोख ने दर खड़काया है 
कल मुझ से ओर मेरे दिल में ता-देर रही सरगोशी-सी* 
कुछ में ने उसे समझाया है कुछ उस ने मुझे समझाया है 
तनहाई की रातों ने अकसर मुझ को मिलवाया & भुझ से 
उस वक़्त ये समझा में क्या हूँ जब हिज में जी घवराया है, 
मेरे इज़हारे-तमन्ना पर कया था इरशादे-जेरे-लवी * 
कुछ मैं ने गुजारिश की है अभी कुछ आप ने भी फरमाया है 
यूँ जेरे-शफ़क पौ फटती है. 
अनफ़ासे-सहर के झुरमुट में _ 
जैसे किसी शाहिदे-राना' ने 
RT जरा सरकाया है 
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रंगे-शायरी ७३ 


७ ३८ sm ज़ - सर -ता - पा दिलसोज़ाँ दीद - ए - तर 
वाहर - वाहर पानी 
आग अन्दर-अन्दर 


याद वड़ो दौलत है ये तसलीम मगर 
उस की वफ़ाएं उस की जफ़ाएं याद न कर 
शवनम में ड्वा-इवा जैसे गुले-तर 
आईने में अक्से - Bet - हयापरवर 
wd कोई सोयी दुनिया जाग उठे 
उस के बदन की wd हैं या नगमाते-सहर 


शोला - ओ - शवनम चश्मके-रंगीं सुब्हे-चमन 
शोखिए-ए-पिनहाँ लब प॑ तवस्सुम मिज़गाँतर 


wem से भी सीने की घुलावट और गुदाज़ e 
चेहर - ए - रंगों रंगीं से भी रंगींतर E 
वादी की हवाएँ चूमती रहती हैं तुझ को 3 
fer शोलों ने पाला ge को ऐं गुले-तर 
ख्वाव है शाइर का या get - लासानी Em S 








यं wü-w है तेरा या मिसरा -ए - तर | | m = 
ताज़ा-ब-ताज़ा चेहरा - ए - रंगीं दाम aaa pe —— 
हल्क़ा - ब - हल्का गेसु-ए-मुश्की ता-ब-कमर 
कज - कुलहे ज़र्री - कमरे - नाजुक - बदने p 
गंवा - दहन दुज्दीदा निगाह परी - पकर 23 x E 
दिन sar संगीत Ba साक़ी आया oo 
तारे छिटके w बजे खनके सार 
इस में निहाँ हैँ नादाँ कितने दवामोसवात + 
माना वव़फ़-ए-हस्ती बस एक रबसे -शरर | p 
आलम = आलम FTO 
E दुनिया - दुनिया है दुनिया का हर मंजर 






| EN केशों से है। ३, तिरछी 19, अग्नि- 
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शाम से तारी ger पर इक वेखबरी-सी 
पिछले पहर से इश्क़ की हालत नौ-ए-दिगर 
मौजे - शराब उठती हैं जैसे दर्द उठे 
जी-भर आये जैसे लवालब है सागर 
यही तो है तामीरे-जहाने-नो का वक़्त 
आज है नज़्मेआलम कितना तितर-वितर 
किस ने रोका तुझ को महव्वत करने से 
फिर भी कहता हूँ कि महब्वत से भी गुजर 
ग़म वालों को कैसा वतन कैसी Tae 
दिल परदेस का है परदेस और घर का घर 
= A 3 ~ A 
wig से आज़ादी खुद wa बनो 
इश्क़ वो जिन्दाँ है जिस में दीवार न दर 
सोच ले तू अचज्जामे - सुकते - मजबूरी 
हुस्त को अब ऐ इदक़ ज़्यादा क़ायल कर 
मोजिज़ाहाए-सुकृते-नाज़ का क्या कहना 
नरगिस - जादू सव-कुछ कह दे वात न कर 
साक्री जिस से वाळे - अहरमन' att पनाह 
आज गले से उतर गया वो शोला-ए-तर 
जिस से हैं आवाद दो-आलम आह - वो - qnm 


जंगल - जगल सहरा - सहरा खाक . बसर 
आख खुल ही गय आखिर कितना 


& दिल रात बहुत वाक़ी है बातें कर 
खाके - फिराक कीमिया है जर्रा-जर्रा 
सोज़े-निहाँ ने कोई 
न रक्खी कोर-कसर 
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रंगे-शायरी ७५ 


० ३९ उजाड़ वन में कुछ आसार-से चमन के मिळे 
दिले-खराव से वो अपनी याद. बन के मिले 
हर-इक मुशाम म॒ आलम है यूसुफिस्ताँ का 
Rat वाले तो कुछ बू-ए-पैरहन के मिले 
थी एक वू-ए-परेशाँ भी दिल के सहरा में 
निशाने-पा भी किसी आहु-ए-खतन के मिले 
अजीब राज़ है तनहाई - ए - दिले शाइर 
कि ख़ळवतों में भी आसार अन्जुमन के मिले 
वो हुस्नो-इश्क़ जो सुब्हे-अज़ल के विछड़े थे 
मिले हैं वादी-ए-गूर्वत में फिर वतन के मिले 
THR को क्या जामाज़ेवियों से गरज 
यही बहुत है अगर चार गज कफ़न के मिले 
कुछ अह ले-वउमे-सुखन समझे कुछ नहीं समझे 
वशक्ले - शुहरते - मुबहम fus सुखन के मिले 
था जुर्‌आ-जुर्‌आ नयी जिन्दगी का इक पैग्राम 
जो चन्द जाम किसी वादा - ए - सुखन के मिले 


वज्रे - तवा हर इक तीर को कमान किया A ue 
हुए हैं झुक के वो रुख्सत जो मुझ से तन के मिले rr 
कमन्दे - फ़िक्र - रसा में हरीफ़ मान गये E 
वो पेचो - ताव तेरी rem - पुरशिकन के मिले 
नज़र से मतला - ए - अनवार हो गयी हस्ती 
कि आफ़ताव मिला मुझ को इस किरन के मिले 
हर - एक नक्ष्शनिगारीं हर-एक निकहतो - रंग 
लक्का - ए - नाज़ में जलवे चमन - चमन के मिले fF 
frat - ger चलो एतदाल पर आया 


TC 














| कि अह्‌ ले-दिल को खज़ाने-ग़मो- ने कक pU E peo US. 


Evo - a pd b 


rm ee 


v » etn = P x 
I EU FSA अपने a e 3 के बार | २, पोशाक का 
Er Am 5 ( एक पेग्रम्बर जो अपने के प्रसिद्ध थे ) नागं | z21 
O ANNIR, प्रकाश का प्रारम्भ । ५. HETT के सर 


बडुमे-ज़िन्दगी 


इसी से इश्क़ की नीयत भी हो गयी मशकूक 
dar दिये कई due जो हुस्ने = जन के मिले 
अदा में खिचती थी तस्वीर SAT - राधा को 
निगाह में कई अफ़साने नल - दमन के मिले 
हवासे - खमसा पुकार BE यकज़बाँ हो कर 
कई सुबृत तेरी खूबी-ए -बदन के मिले 
निसारे - कजकुलही Wet - ए - वहारे - चमन 
गुर इस अदा से शगूफ़ों को बाँकपन के मिले 
हयात वो निगहे - wait जिसे वाँट 
वही शराव जो तेरी मिज़ह से छन के मिले 
खुदा गवाह कि हर - दौरे - जिन्दगी में फिराक 
नये पयामे - गुनह मुझ को अहरमन के मिळे 


७६ 





"PE e vo इस wed fur में खो जाएँ 
पट आसमानों के राज़ हो जाएँ | 
una हाल सब का जुदा - जुदा ही सही 2 
: किस पें हँस जाएं किस d रो जाएं 
3 राह में आने वाली नस्लों के 
खर काँटे तो हम न वो जाएँ 
आओ इस तंग - हाए दुनिया की 
qued - dat में खो जाएं 
जिन्दगी क्या है आज इसे ऐ दोस्त 
सोच र और उदास हो जाएं 


TOP fre दोस्त नहीं... 
i कहिए S कि आओ सो जाएँ हे bows | 
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रंगे-शायरी = 


? ४१ उमीदे-मर्ग कव तक 
ज़िन्दगी का दर्दे-सर कव तक 

य माना सब्र करते हैं महब्बत में 

मगर कव तक 


«ui दोस्त हद होती og 
यूं भी दिल बहलने की 
न याद आयं गरीबों को तेरे दीवारो- दर कब तक 
यं तदबीरे भी तक़दीरे - 
Wegedd वन नहीं सकतीं 
किसी को faa में भूले रहेंगे हम मगर कब तक 
इनायत की करम की qe की 
आखिर कोई हद है 
कोई करता रहेगा चारा - ए - Wed - जिगर कब तक 


किसी का हुस्न रुसवा 

हो गया पर्दे ही पर्दे में 

न लाये रंग आखिरकार तासीरे- 
नज़र कब तक 










€ ४२ उस em की याद जब आने लगी | P d 

इक नागन - सी wat लगी Ee 
जव जिक्र मेरा महफ़िल में छड़ा क्यों आँख तेरी शरमाने 
क्या मौजे - सबा थी मेरी नज़र sen तेरी बलखाने 
महफिल में तेरी एक - एक अदा 
या रव XY चल गथी कैसी हवा 






Ee y pS TS ; 
Ua तारों को तेरी याद आने 


A yr COTE i 
il sut : सार IGI आच V 


; TU \ TAT घाव का उपचार | 


७८ Reit 


qur उन जुल्फ़ों को देख लिया क्यों मौजे - सवा थराने लगी 
तारे टूटे या आँख कोई ami के Tet वरसाने wit 
तहज़ीव उड़ी है wat वन कर सदियों को सई ठिकाने wd 
ST - कूचा रफ़्ता - रफ़ा वो चाल क़यामत ढाने लगी 
कया वात हुई ये आँख तेरी क्यों लाखों क़समें खाने लगी 
अब मेरी निगाहें ss तेरे want के फूल खिलाने wit 
फिर रात गये a - अन्जुम रूदाद तेरी दोहराने लगी 
फिर याद तेरी हर सीने के गुलज़ारों को महकाने लगी 
बेगोरो - कफ़न जंगल में ये लाश दीवाने की खाक उड़ाने लगी 
वो सुब्ह की देवो जरे Uae 'घूंघट - सी ज़रा सरकाने लगी 


उस वक़्त फ़िराक़ हुई यें ग़ज़ल 
जब तारों को नींद आने छगी 





e ४३ ऐसी वेखुदी यारो कव तक आपे में आओगे 
या मेरे नगमे सुन-सुन कर तुम रोते ही जाओगे 
तक़-महब्बत के धोके में खुद को तुम समझाओगे 
कव तक यारो सच्चे दिल से झूठी mb खाओगे 
जाने कब से सुना रहा हूँ मह,रो-महो-अंजुम से कहो 
o — मेरी कहानी eut है सुनते-सुनते सो जाओगे 
सीने से लगा wer था ऐ रंगारंग गुलो तुम को C 
थे मुझ को मालूम न था तुम दाग्रे-जिगर वन जाओगे 
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ws E J 
E> से गये हो रहती दुनिया है इक भूली-बिसरी याद 
| ; में नें कभी ये सोचा नहीं था तुम इतना याद आओगे | 
& खों पे न जाओ, जब चाहो तुम देख आओ : LÍ 
e emm को सोता पाओगे मुझ को जागता पाओगे | 
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रंगेः शायरी : ७९ 


वेकस इनसानों प मज़ालिम' ceded की खातिर | 
ऐसा कर के खाकम-व-दहन क्या यारो खदा हो जाओगे 

Ute से wat ले कर सुन लो मेरे नामों को 
खामोशी के दिल की aged इन में कुछ सुन qui 

ब्गफ़-मातम होने वालो ये भी कभी सोचा है कि जव 
तुम अपने ही काम न आये फिर किस के काम ame 

अफ़साना-गोयाने-जहाँ से कह दो तुम इस ग्रमें-दुनिया का 
अफसाना कहते-कहते तुम अफ़साना बन जाओगे 

राहे-जिन्दगी' में कोई आखिर तक साथ नहीं देता 
दिल का साथ इस राहगुज़र में छोड़ते हो पछताओगे 

दूर से जिस दिन मेरी ग़ज़ल की तान पड़ेगी कानों में 
हसती आँखों में भी उस दिन तुम आँसू: भर लाओगे 

क्यों छेड-छेड़ के पूछते हो रूदाद मेरी उफ़ताद मेरी 
मैं कह-कह के पछताऊंगा तुम सुन-सुन के पछताओगे 

दुनिया-दुनिया आलम-आलम जिस दिन के mun हैं 
उसे गये wet Tat तुम कहां उसे अब पाओगे _ 
उस ग़मख़ाने से जव गुजरोगे जिस को मेरा घर कहते थे ; 
सहरा-सहरा वहशत होगी दरिया-दरिया रो जाओगे 
हुस्ने-खताबत के में सदक़ नुक्‍्ता-संजियों के कूरवान 
सब कुछ यू तो वताते हो मुझ को एक वात वताओगे 


( क्रिता-बन्द्‌ ) 
शरहे-ज़िन्दगी करने बालो तुम को चुप लग जायेगी ° जम 
मेरे सवाल पर कुछ दिल ही दिल सोच-सोच रह आर ALARM 
ऐ mW के फ़रिश्तो तुम दुनिया आने का नामनलो 
7 दुनिया में बहुत दुख देखोगें दुतिया में बहुत = at | 
आज इलाहाबाद है सूना झाइर के उठ जाने A e 
poo ata लेकिन [ B फ़राक़ को 'पाओर 


- - > i5 
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NAA 24 x z or नेके EC 
der rr AE ९-२ oe Y ; = रन के Wet 
धन च वभव. i मुह Wm ( कोई Sq 4 x 
ara 1 ६. चारोः AMT समभा बालं. 










eo वड्मे-ज्ञिन्द्गी 


७ ४४ एक शबे-ग़म वो भी थी जिस में जी भर आये तो अइक agri 
एक शबे-ग्रम ये भी है जिस में दिल रो-रोके सो जाये 


अलग-अलग बहती रहती है हर इनसान की जीवनधघारा 

देख मिले कव आज के fet SS बढ़ के तेरी वाय 
अपने दिल सें mise रहना अहले-इश्क़ का काम नहीं 

हुस्न भी हैं जिसकी परछाई आज वो मन की जोत जगारें 
जिस्मे-नाजनीं में सर-ता-पा नर्म ed लहरायी हुई-सी 

तेरे आते ही वज्मे-नाज़ में जैसे कई शम्एँ जल जारे 
लफ़्ज़ों में चेहरे नज़र आयेंगे चश्मे-वीना की है शर्त 

कई ज़ावियों से खिलक़त को शोर मेरे आईना दिखायें 
मुझ को गुनाहो-सवाव से मतलब लेकिन cen में अक्सर आये 

वो weg खुद मेरी हस्ती जैसे मुझे देती हो geni 
वाते उस की याद आती हैं, लेकिन हम पर ये नहीं खुलता 

किन बातों पर अश्क aga किन adi से जी वहलाय 





अहले-मसाफ़त एक रात का ये भी साथ ग़नीमत है 
कूच करो तो सदा दे देना हमन कहीं सोते रह जाये 


होश में कैसे रह सकता हुँ आखिर शाइरे-फ़ितरत हूं 
i सुन्ह के सतरंगे झुरमुट से जब वो उगलिया मझे sedi 


i, * करे 
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| 
& 
: 






a 
Le | = 

s» 
-i 


os = एक ग़ज़ाले-रमखुर्दा का मुँह फेरे ऐसे में गुज़रना 
E. E जब महकी हुई ठंडी gam” दिन डवे आँखें झपकायें 
ab देंगे सुबूते-आलीजऱ्ी हम मयकश सरे-मयखाना तक 


का साक़ी-ए s सियह की बाते जूहर भी हों तो हम पी जाये 














चली है जोगन हो कर वाळ dat लट छिटकाये 
फिराक गणन पर तारे दीप बुझे हम भी सो जाये 








रंगे-शांयरी 2$ 


७ ४५ हमनवा कोई नहों है वो चमन मझ को दिया 
AIT वात न समझे वो वतन मुझ को दिया 
ऐ जुनूं आज उन आँखों की दिलाकर मझे याद 
तू ने सौ खित्ता-ए-आहू-ए-खतन मुझ को दिया 
asar -ए-कोसरो-तसनीम दिया औरों को 
शुक्र - सदशुक्र गामे - गंगो - जमन मुझ को दिया 
ढक लिये तारों भरी रात ने हस्ती के उयूब 
आँसुओं ने शबे - गुर्वत में कफ़न मुझ को दिया 
पर फरिश्तों को दिये तू ने तो क्या ग्रम इस का 
यही क्या कम है कि इनसाँ का चलन मुझ को दिया 
अजे - जन्नत के भो वस में नहीं जिस का देना Lo 
हिन्द की खाक ने वो सोज़े-वतन मुझ को दिया M. 
वहदते - आशिक्ो - माशूक् की तसवीर हूं मैं 
नल का ईसार तो एखलासे-दमन मुझ को दिया 
Hl - राना की क़सम नर्म सवाहत की क्रसम tras 
Wem ने क्या चमने - सर्वो - समन मुझ को दिया i 













मिल गया तुझ को जमाले-रुखे-रंगीं का चमन 
दिले - सोज़ाँ का ये तपता हुआ बन मुझ को दिया 


तेरे वत्लान थे छाये जो मुझे हक़ की तरफ़ 
तू ने ईमान मेरा o - ज़मन मझ को दिया 


सेरे दिल से मेरा हर शेर कह उद्ठा तू ने ह 
अशवाजारे - निगहे - सामरी - फ़न मुझ को दिया 5 aoe 


गार-ए-हक़ ने किया मरतबए - इश्क़ बलन्द | z 
सनसवे - जल्वागहे - दारो - रसन मुझ को | 


MEAE 


रे-खाकी जिस में 


८२ बज्मे-ज़िन्द्गी 
खत्म है मुझ प गाजलगोई-ए-दौरे-हाजिर 
देने वाले ने वो अन्दाज - सुखन मुझ को दिया 


शाइरे-अ्न की तक़दीर न कुछ पूछ HCH 
जो कहीं का भी न Gea वो फ़न मुझ को दिया 


e ४६ यें माना जिन्दगी हूँ चार दिन को 
बहुत होते हैं यारो चार दिन भी 


खुदा को पा गया वायज्‌ मगर है 


| जुरूरत आदमी को आदमी की 


वसा-औक़ात दिल से कह गयी है 
बहुत कुछ वो निगाहे-मुख्तसर भी 
मिला हूँ मुस्कुरा कर उस से हर वार 
मगर आँखों में भी थी कुछ नमी-सी 
महव्वत में करे क्‍या हाल दिल का 
खुशी ही काम आती हैं न रामही : 
CNN भरी महफ़िल में हर इक से वचा कर f 
तेरी आँखों ने मुझ से बात कर ली 
लड़कपन को अदा है जानलेवा 
ग़ज़ब ये छोकरी है हाथ-भर की 
| TM है कितनी शोख, तेज़ अय्यामे-गुल्ल पर 
| चमत में मुसकुराहट हर कली की 
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रंगे-शायरी ८३ 


७ ४७ साक्रिया गंगो-जमन अपने हैं कौसर अपना 
जिस को कहते हैं दो-आलम वो है मज़हर अपना 
देखते - देखते इनसान बदल जाता है 
था किसी अह द में एक शोख सितमगर अपना 
मुफ़्त भी विक के तेरे हाथ न घाटे में रहे. 
कोई करता नहीं नुक्सान सरासर अपना 
werd मेरी तेरी fend सानी बन जायें 
कया करूँ मैं कि बना लू तुझे खूगर अपना 
इश्क़ को Gen के अफ़ई ने जहाँ काटा था 
लब ने मारा है वहीं फूंक के मन्तर अपना 
x EFT मेरे 
an-an न आ नासेहे-नादाँ मेरे पास 









अपने घर को तो समझने दे मुझे घर अपना ua 

मेरा अखलाक़ नहीं ख़ौफ़ेखुदा का ममनून ( 
है किसी का जो मुझे डर तो वो हैं डर अपना “ae 
छोड़ दें सव मुझे ऐसी तो कोई बात नहीं 3 


बेकसी अपनी ग़म अपना दिले-मुज़तर अपना 


अब ज़माने की हवा उन को जहाँ ले जाये 


कर्तियां आज उठाने को हैं लंगर अपना MU 
सज के निकली है महे-नौ से d तारों भरी E e. 

a ५ 1 " 

आप भी Ran लीजिए खंजर अपना 


रिन्द कया तुझ को रियाकार कहेंगे ऐ शेख ! p 
हाल हर Wer को मालूम g बेहतर अपा | e s 
याद कर लेते हैं एक राँद-ए-दरगाह को | 

जिक्र रहता है किसी uw में अकसर 


to 
e vy C'u 





बुत-तराशी तेरी हर बात है ऐ Suo cor 
भी ता Um आजुर अपना 


^ 


e» बजुसे-ज़िन्दगी 


कुछ हुआ इस दिले-ग़मगीं को तो हम रो Gu 
कर न ऐ जल्फ़े-दोता हाळ तू अवतर अपना 


काट दी उम्र परस्तारिए-गुलशन में फिराक 
न हुआ पर न हुआ एक गुले-तर अपना 


e ४८ ' सर में सौदा भी नहीं 
दिल में तमन्ना भी नहीं 
लेकिन इस तक-महुव्बत का 
भरोसा भी नहीं 

दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में 

लेकिन उस जलवागहे-नाजु से उठता भी नहीं 
शिकवा-ए-जौर करे TT कोई उस शोख से जो 
साफ्‌ क्रायल भी नहों, ure मुकरता भी नहीं 

मेहरबानी को महब्वत नहीं कहते T दोस्त 

आह अब मुझ से तेरी रंजिशे-बेजा भी नहीं 
एक मुहत से तेरी याद भी आयी न हमें 
ओर हम भूल गये हों तुझे ऐसा भी नहीं 

आज Ted भी है उन आँखों में पहले से सिवा 

आज ही खातिरे-वीमार शकेवा भी नहीं 

| वात ये है कि सुकूने-दिले-वहशी का मुकाम 

Bo कुन्जे-जिन्दाँ भी नहीं वुसअते-सहरा भी नहीं 

m ‘at m at गुल हैं af बुलबुल 

तूने कुछ आह सुना भी नहीं देखा भी नहीं 

E^ आह ये मजमा-ए-अहवाव 

















रंगे-शायरी = 


७ ४९, सैय्यारों को तक़दीर यहीं जाग रहो हैं 
सोते हैं न अफ़छाक ज़मीं जाग रहो है * 
करवट-सी शबे-माह में 
लेती है ये गंगा 

या हुस्न की बल खायी Fai 
जाग रहो है 
हैं ख्वाव में aae मगर 2 
याद किसी को A 
या दिल में है या दिल के ad i 
जाग रही है e 
एक आलमे-नैरंग है $ 
दुनिया-ए-महब्बत 
सोती à कहीं और कहीं 
जाग रही है 
ये रात अंधेरी है मगर 
ए ग्रमे-फ़र्दा 













सीनों में अभी शम्प्यक्की. | 
सोती है जहाँ इश्क़ की | 
तक़दीर अजल से 


ded EET EE, T 
Bur गत फ़िराक्त अल तो खोलो 
eA संसार्‌ 


र GH जाग रही ह्‌ 
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9 ५० सायक़ा - सायक्रा gA- खरामों 
2 dni 
जलजला - सामा faam - ए-दोराँ 


हुस्ने - गुलिस्तां gt- odd 
गुंचा - Tt सर - व - Rat 

जुल्मते - दौराँ वज्मे - aout वादापरस्तां - वादापरस्ताँ 
जाना हिजावे - नाज्‌ Y नादाँ वहशत - aga दामाँ - दामाँ 
रंगे - परीदा वू -ए -परीशाँ देखा - देखा हुस्ने - गुलिस्तां 
सव की हालत एक हैं नादाँ कौन है ग़मग़ीं कोन हैं शादाँ 
शाकी - ए - जोश वहारे-गुरिस्ताँ तंगी - ए - दामाँ queni - दामाँ 
कर्वे - हुस्न है वहशत-सामां होश के पर जलते हैं नादाँ 
शोला-ओ-शवनम हुस्ने-गुलिस्ताँ पुरनम - पुरनम सोजाँ - सोजाँ 
दिल में उठा के रख ले गुरिस्ताँ कर ले इलाजे - तंगी - ए - दामाँ 
बस्ते - सियह गेसू - ए - परेशाँ ये भी शविस्ता वो भी शविस्तां 
गेसू - ए - मुश्कीं दशते - गजाला नगिसे - जादू है कि परिस्ताँ 
| वेखबरी के सव हैं wat कौन है गिरयाँ कौन है खन्दाँ 
नज़रीये हैं और भी नादाँ उसकी महतव्वत दर्द न दर्मा 
| हुस्न हुआ चालाके - ज़माना इश्क़ है अब तक नादाँ - नादाँ 
| उस का पाना हूँ वो shea सोच तो मुश्किल देख तो आसाँ 
| वेदारी है अपने सहारे नींद का झोका गदिशें - दौराँ 

qat - घुवाँ - सा गुंवदे मीना ` मौजे - सह वा शोला - ए - लज्जा ` 

किस के पाँव की चाप है दुनिया कोन है Ue - अज्जरू से खरामाँ 

छोड़ खुदा को मदद का सहारा इस से सिवा है हिम्मते - मरदाँ 

जाने - या - राजे - अंदम है हुस्न नुमायाँ इशवा - ए - पिनहाँ 

वादाकशों को फिक्र हैँ जिसकी वादान सागर ag न ani 
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रंगे-शायरो 


दोनों भरी दुनिया हैं लेकिन 
टकराये न कहीं सम्यारे 
कमनिगही भी wem होगी 
थमी - थमी - सी सुव्हे - कयामत 
दोनों गरदों - quu - मंजिल 
रहती दुनिया गूँज उठी है 
जैसे शफ़्क हो शवनम - anil 
आँच HHT वालों तक आयी 
किस का ख़राम पयामे - जुन्‌ है 
काविशे-दोजखो-खुल्दं अवस है 
चढ़ती चली हैँ इश्क़ की BAT 
इश्क़ की सूरत याद रहेगी 
दारो - महब्बत राजे - महव्वत 
q ने किस वादी से पुकारा 
ये भी फ़साना वो भी कहानी 
दुनिया को दुनिया करना है 
यू. करते हैं भाग के पीछा 
वात उस शोख़ से बन जाने की 


प पी) वटा 
दिल की wen है दिल की ख़लिश हैं 
वहशत की परछाई दोनों 
जरा - जरा तारा - तारा 


जुज्वे - दिल वेहिस है अव तो | 


धुंधला - बंघला रौशन - रौशन 


cat 


(we os," 


तनहा - तनहा वाग्रो - बयाबाँ 
तेज़ बहुत हैं गादिशे - दौरा 
देख तो मेरा शौक्रे - फ़रावाँ 
रकी - रुकी - सी गदिशे - ae 
Wee - वतन या शामे - ग्ररीवाँ 
ae उठा है Wer -adat 
इक आलम & ge - gaat 
अब के बहुत d शोरे - बहाराँ 
किस का सुकू है सिलसिला-जुम्बाँ 
पहले आदमी हो ले wi 
fare - हुस्न है ATA - अरजा 


ge नमदीदा' कुछ wet 


कम - कम पैदा कम - कम पिनहाँ 
चौंक उठी है खाके - शहीदाँ 
कया शवे-वस्ल और क्या शबे-हिजां 


- 


ये मनसूबे uw न सामां 
ser के दर d get - गुरेजाँ 
कोई न सूरत कोई न ww 
आईना - सामाँ आईना - सामाँ 


qmm - नावक पैकाँ - al 
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श॒शदर - शशदर 


आलमें 
से मिलती थी कोई सूरत a = ho वैदा ) "e f: B 
er v à नरक व 
ज्जित सौन्दर्य । ३. नरक व 






८८ यर्‍ुमे-जिन्द्गी 


आये गुनहग्ाराने - Wgenr नादिम - नादिम नाजाँ - नाजाँ 
ic ले मुझ को दुनिया-दुनिया सहरा - सहरा जिन्दाँ - fue 
वादल - वादळ विजली-विजली वादा - गुसाराँ वादा - गुसाराँ 
आग लगा दे et उठा दे नारा-ए-मस्ताँ नारा-ए-मस्ताँ 


aan को देखा umm को पाया ग्रमगीं - Ta शादाँ - शादाँ 
तृ ने भरम ones के खोले ऐ ग़मे-दौरां oU ग़रमे- ate 
| हुस्नो - इश्क़ से यकसाँ वहशत ये भो गरेवाँ वो भी गरेवाँ 


TAR है इश्क़ की हस्ती तीरा - तीरा, तावाँ - तावाँ 
दोज़ख के A हुए शोले 
चरमा - ए - हुँवाँ चइमा - ए - gat 
उम्र फ़िराक्न ने यूं ही बसर की 
कुछ गमे - जानाँ कुछ गमे - दोराँ 


e ५१ सीने से तुझ को लगाकर GET अपना खून पिलाया था 
दद - महब्वत॒ दिल ने तुझ को किन जतनों से पाला था 





E राहे-ज़िन्दगी काट रहा था यक्‍्का-ओ-तनहा' मैं लेकिन 

ae खामोशी ने वादी-वादी अक्सर तुझ को पुकारा था 

हम तो दोनों मिलके जिन्दगी कुछ ख्वावों से सजा लेते 
Z तुम भी कहीं एसा ही सोचते अपने दिल में तो क्‍या था 
~ ऐसे में क्योंकर खुद को सँभाछे एक नहीं तो हज़ार नहीं 

O तो झूठे वादों का ऐ दिले-ज़ार सहारा था 
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रंगे-शायरी | ex 


इश्क़ की खुद्दारी कया कहिए टोका था दुनिया भर ने 
जीते-जी मर जाना होगा सव Shi का कहना था 


फिर भी हुस्नो-इश्क़् की दुनिया दे गयी क्या कुछ गो ऐ दिल 
अफ़साना था जो भी सुना था ख्वाव था जो कुछ देखा था 


आलमे-राज के कोहे-क्राफ़ में शायद जाकर इव गया 
दाग्े - दिले - सोज़ाँ का सूरज ग्रम के उफ़क़ से उभरा था 


बड़े-बड़े सावन्त - सूरमा सव कतरा के निकलते थे 


उस कूचे में क़दम रखते ही मेरा माथा ठनका था 
ठहरे हुए पानी में जैसे नूर का qui आ जाये 
आइने के सामने उस ने कल जब अपना WWE उलटा था 


रुकी - रुकी - सी उस की खफ़गी अंगारे बरसाने लगी 
ले लिया मेरा नाम किसी ने देर थी इतनी फिर क्या था 


आलमे-हिज्ञ को कौन सँभाले हिल गयी थी वुनियादे-हयात 
हाय रे हालते - ददे - जिगर भी गिरते - पड़ते उट्ठा था 


aie रूपक जाते थे बदन के चाहें तो यूं भी कह ले 
पाँव से सर तक उस Gat से जाम पं जाम छलकता था 
हाय जवानी वाय जवानी नींद वो कितनी गहरी थी 
इक करवट लेने पाये थे आँख खुली तो सवेरा था 


देर से हाले-दिल है fero आज तो वो शायद ही बचे 


अपने-पराये जमा हैं इस दम तुम भी जो होते अच्छा था _ ; 


उन को मुबारक जिन लोगों को सच्चे दोस्त और यार मिलि 
मेरे लिए तो एक वही था सच्चा था या झूठा था 


tye. nod fo 2: ` P 


आने वाली नस्लें तुम पर WW हुम्ला 
जब ये ध्यान आयेगा उन को तुम ने फिराक को दला AT 
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9 ५२ सुकते-शाम मिटाओ बहुत अंधेरा ह 
सुखन की wee जलाओ age अँधेरा है 
चमक उठेंगी सियह-बख्तियां ज़माने की 
नवा-ए-दर्द सुनाओ बहुत अंधेरा है 
हर इक चराग़ से हर तीरगी नहीं मिटती 
चराग्रेअइक जलाओ बहुत अंधेरा है 
दयारे-गम में दिले-वेक़रार we गया 
संभल के ded जाओ बहुत अंधेरा है 
ये रात वो है कि सूझे जहाँ न हाथ को हाथ 
खयालो दूर न जाओ बहुत अँधेरा है 
| लटों को चेहरे d डाले वो सो रहा है कहीं 
i जिया-ए-एख को चुराओ बहुत अंधेरा हैँ 
पसे-गुनाह जो st थे चद्मे-आदम में 
| j उन आँसुओं को बहाओ बहुत अँधेरा है 
ये तीरगी-ए-फ़ज़ा-ए-जहाँ महब्बत के 
नसीवे-खुफ़ता जगाओ बहुत अंधेरा है 
फ़राजे-दिछ को सदा दो कोई बतज्-कलीम 
RMA जलाओ बहुत अंधेरा है 
favi के सोज़े-निहाँ से नये ona के करीं 
इक आफ़ताव बनाओ बहुत अंधेरा है 
हवा-ए-नीमशवी हो कि चादरे-अंजुम 
ma रुख से उठाओ बहुत अंधेरा है 
विसाते-अर्ज़ो-समा के तो बुझ चुके हैं कंवल 
चराग्र-दिल को जलाओ बहुत अँधेरा है 
E. शवे-सियांह में गुम हो गयी है राहे-हयात 
E क्रदम dus के उठाओ बहुत अंधेरा है 
RTE की यादों को फिर करो ताज़ा 
बुझे चराग्र जलाओ बहुत अंधेरा है 
| थी इक उचटती हुई नींद ज़िन्दगी उस की OX 
Te को न जगाओ बहुत अंधेरा है cng 
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१, पाप 


। ४, दिल की उठान। _ 


रंगे-शायरी 
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गहराई भी थाह qui दुनिया को हैरानी है 
कुछ न खुला ए बहरे-महव्वत तुझ में कितना पानी है 


मेरे पास धरा ही क्या था दर्द भरी कुछ dhe 
जिन के दम से रुखे-हस्ती पर 
देखो क्या तावानी हैं 


मुतरिव तू ने खींच के रख दी क्रामते-राना की तस्वीर 
खिचती हुई अलाप किसी की 
उठती हुई जवानी हैं 


मजनू तेरी मौत को हम सव दिल से दुआएं देते है 
जिसको बदौलत दश्ते-नज्दको 
वीरानी वीरानी है 


मेरी नवाएँ सुन के सितारे सुव्हे-अज्जल से we में हैं 
कितनी नयी आवाज़ है मेरी 
फिर भी कितनी पुरानी है 


पहले पहल जब आँखें खोलीं नौज़ाईदां बच्चे ने 
ऐसा लगा कि यह दुनिया तो 
कुछ जानी पहचानो है 


कितने निज़ामे-शम्सी यारो दरहम-बरहम हो के रहे 
मेरे दिवानापन पर तुम को 
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एक आदमी wen नाम का फिरता है गलियों - गलियों i sees ; Su 
देखो उस से बचे रहना adi 
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एक था मजनूं आशिक़ - लैला वीराने में मौत हुई 
और अगर तफ़सील से पूछो 
ये feet तूलानी g 


~ 


| ~ jJ Aon 
एक gum के आ जाने से क्या-क्या खद्शे पदा हैं 
हमदम उस की वज्मे-नाज्‌ में 
आज बड़ी निगरानी हैं 


बूदो-वाश क्या पूछो लोगो हम उस शहर से आये हैं 


नादानी दानाई जहाँ g 
दानाई नादानी हैँ 


वो भी न समझे वात हमारी हम भी न समझे उस की बात 
ur तो fT हमी दीवाने या दुनिया दीवानी है 


९२ बज्मे-ज्ञिन्द्गी 
| 
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९ ५४ हम से फ़िराक़ अकसर छुप-छुप कर पहरों-पहरों रोओ हो 
वो भी कोई हमीं जैसा है क्या तुम उस में देखो हो 
जिन को इतना याद करो हो चळते-फिरते साये थे 
उन को मिटे at Yea गुजरी नामो-निशाँ क्या पूछो हो 
जाने भी दो नाम किसी का आ गया वातों-वातों में 
ऐसी भी क्या चुप लग जाना कुछ तो कहो क्या सोचो हो 
पहरों-पहरों तक ये दुनिया Wer सपना वन जाये है 
मैं तो सरासर खो जाऊं हुँ याद इतना क्‍यों आओ हो 
E क्या THAR की परछाई तुमपर भी पड़ जाये है 
क्या याद आ जाये है यकायक क्यों उदास हो जाओ हो 
E. झूठी शिकायत भी जो करूँ d पलक दीप जळ जाये हैं... 
Bee मल तुम को छेड़े भी क्या तुम तो sarge में रो दो हो EC 
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क्‍ E. Gm edem उठा है हुस्न को Hour ew 
उस के करम पर इतनी उदासी दिलवालो क्‍या चाहो हो 


एक शख्स के मर जाये से क्‍या हो जाये है लेकिन 
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रंगे-शायरी ! d 


इतनी वहशत इतनी वहशत Wan अच्छी आँखों के 
तुम न हिरन हो मैं न शिकारी दुर इतना क्यों भागो हो 


मेरे नरमें किस के लिए हैं खुद मुझ को मालम नहीं 
कभी न पूछो ये शाइर से तुम किस का गुन गाओ हो 
पलक वन्द अलसायी pen नमं सेज पर बिखरी हुई 
होटों पर इक मोजे-तवस्सुम सोओ हो या जागो हो 
इतने तपाक से मुझ से मिळे हो फिर भी ये गैरीयत क्यों 
तुम जिसे याद आओ हो बरावर में हूँ वही तुम भूलो हो 
कभी वना दो हो सपनों को जल्वों से रहके-गुलज़ार 
कभी रंगे-रख वनकर तुम याद आते हो उड़ जाओ हो 
गाह तरस जाये हैं आँखें सजल रूप के दर्शन को 
गाह नींद बन के रातों को नैन-पटों में आओ हो 
इस दुनिया ही में है सुने हैं इक दुनिया-ए-महत्बत भी 
हम भी उसी जानि जावे हैं बोलो तुम भी आओ हो 


बहुत दिनों में याद किया हुं वात बनाय कया उच से 


जीवन-साथी दुख पूछे हैं किस को हमें तुम सॉपो हो 3 ag 


चुपचुप-सी है फ़जा-ए-महव्बत कुछ न Te d edd 


नम॑ इशारों से आँखों के वात कहाँ पहुँचाओ हो idi E 


अभी उसी का इन्तजार था और कितना एं अह ले-वफा | 
चदमे-करम जब उठने लगी है तो अब तुम शरमाओ हो _ 


गम के साज से चंचळ उंगलियाँ खेल रही हैं रात गये 
जिन का सुकत, सुकते-अबद है वे परदे क्यों Bet हो 
—— 


कुछ तो बताओ रंग-रूप भी तुम उस का EOS 
तुम तो उस को जब देखो हो देखते ही mtd 


2252 p 
अकसर गहरी सोच में उन को C dit पावें d 
अब है facia का कुछ आलम FAT पूछी G^ 
Geb ow ce: E i ET मम 
en | EY cid g दिशा में । ` 
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| «à scient 
७ ५५ — mum ' लाओ कि कुछ रात कटे 
नरे-सय्याल को छलकाओ कि कुछ रात कटे 
नग़मा-ए-जल्वा-ए रुख गाओ कि कुछ रात कटे 
eran को भड़काओ कि कुछ रात कटे 
भूले - विसरे हुए ग्रमह-ए - हयाते - CHT 
तुम भी ऐसे में चले आओ कि कुछ रात कटे 
चारसू wa प॑ feed हुए तारों की शुआओ 
रगे-जुल्मात को उकसाओ कि कुछ रात कटे 
Gent उस की हवाए हैं कि तारों भरी रात 
i किसी घूंघट ही को सरकाओ कि कुछ रात कटे 
तुम जुदा होगे तो हो जायेगी ये रात पहाड़ 
रात को रात ठहर जाओ कि कुछ रात कटे 
आँच से जिन की फलक पर दिले-अंजुम है गुदाजं 
ग्रम के वो साज़ उठा लाओ कि कुछ रात कटे 
दौरे-सागर को बनाये चलो दौरे-अफ़लाक 
रामे-आफ़ाक़ को बहुलाओ कि कुछ रात कटे 
जैसे तारों की चमक बहती हुई गंगा में 
THT को युं ही याद आओ कि कुछ रात कटे 
इस जमाने में कहाँ है कोई ware - नशात 
TW के अफ़साने कहे जाओ कि कुछ रात कटे 
उस की पलकों से जो रह - रह के छलक जाते थे 
उन्हीं अफ़सानों को दोहराओ कि कुछ रात कटे 


यादे - अय्याम की पुरवाइयो घीमे - धीमे 
'मीर को कोई गज़ल गाओ कि कुछ रात कटे 


हूँ किन अळफाज़ में इस मिस्रा-ए- मखदूम' की दाद 
THT तेशां को चमकाओ कि कुछ रात कटे 


आके महफिल में फ़िराक़् आज नहीं नरमा - सरा | E. 
जाके उस को भी बुला छाओ कि कुछ रात कटे i 
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रंगे-शायरी Qu 


७ ५६ है अभी महताब WD और वाक़ी है शराब 
और «m मेरे तेरे दरम्यां सदहा हिसाब 
दिल में यू बेदार होते हैं खयालाते - ग़ज़ल 
आँख मलते जिस तरह WE कोई मस्ते - शवाब 


गेसू - ए - AA में अशआरे - तर की ठंडक 
आतशे - रुखसार में med - तपाँ का इल्तहाव 
काश पढ़ सकता किसी सूरत से तू आयाते - इश्क 
अहले-दिल भी तो है ऐ शैखें-जुमाँ अहले-किताव 
चूड़ियाँ वजती हैं दिल में मरहवा वज्मे-खयाल 
खिलते जाते हैं निगाहों में जबीनों के गुलाव 
एक आलम पर नहीं रहती हैं कैफ़ोयाते - इश्क़ 
गाह रेगिस्ताँ भी दरया गाह दर्‍या भी सराव 


कौन रख सकता है इस को साकिनो-जामिदं कि जीस्त 
इन्क़्लाबो - इन्क्रलावो - इन्क़लाबो - ESSO 


ढूढ़िये क्यों इस्तआरे और तशवीहों - मिसाल 
ger तो वो है बतायें जिस को get - लाजवाब 
EXT जन्नत की बहार चन्द पंखड़ियों में बन्द 
गुंचा खिलता है तो फ़िरदौसों के खुल जाते हूँ बाब 


आ रहा है नाज़ से सम्ते - चमन वो खुशखिराम 
दोशः पर वो गेसू - ए - शबगू के मंडराते सहाव _ 


अजमते-तक़दीरे-आदम अहले-मजहब से न पूछ 
जो मशीअत ने न देखे दिल ने वोदेखे हैं ख्वाब 
get वो जो एक कर दे मानी-ए-फ़त्होशिकस्त | 
रह गयी सौ बार झुक-झुक कर निगाहे- Jes 


r, आ 
3 =, 


रैव ° को नजरें बचा के कुछ चुराले वतसे | 


, "eM obo pee a 


फिर न हाथ आयेगा कुछ हर लमहा है TACIT 
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९६ वउ्मे-ज्ञिन्द्गी 


t A 
| हर नज़र जलवा है हर जलवा नजर हुरान हूँ 
a 4 ~s 

| आज किस वैतुलहरम में हो गया हूँ वारयाव 
वारहा हाँ वारहा मैं ने दमे - फिक्र - सुखन 

| छू लिया है उस qu को जो हो जाने-इज्तेराव 

| सर से पा तक ger है साजे-नुम्‌ राजे - नुम्‌ 
आ रहा है एक कमसिन पर दवें पाँवों शवाब 


बउ्मे-फ़ितरत सर-वसर होती है इक बज़्मे-समाअ॒ 
वो सुकूते - नीमशव का नरमा - ए - चंगो - रवाव 


ऐ फ़िराक़ उठती है हैरत की निगाहें बाअदव 
अपने दिल की ख़लवतों में हो रहा हूँ वारयाव 


© ५७ हो कर अयाँ वो ae को छूपाये - हुए - से हैं 
अहले - नज्र ये चोट भी खाये हुए -से है 





2 वो तूर हो कि ह्रे - दिल अफ़्सुर्दगाने - ues 
E EX अन्जुमन में आग 
लगाये - हुए - से हैं 


सुव्हे-अञ्जळ को यू-ही जुरा मिल गयी थी आँख 
वो आज तक निग्राह 


चुराये - हुए -से हैं 


TR तेरी वण्मे-नाज्‌ से 
जा कर भी तेरे सामने 
Cnr ep 
ये qi- भी हैं सरासर wu हस्त... 
xm वो आके भी फ़िराक़ न आये -हुए -सेहे P 


es iva e is 
g. अल्लाह का घर । २. प्रवेद्ा-प्राप्त। ३ == yh व्याकुलता 
Al आरमा। X. उत्पत्ति का साजर । ६. प्रकट | CET ota CARARE दूरी । 
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रंगे-शायरी ९७ 
७ ५८ हाल सुना फ़सानागो लव की GATT केभी . 
क्रिस्से सुना उस आँख के जादू-ए-सामरी के भी 
कावा-ए-दिल में हैं निशाँ कुछ फ़ने-आज़री के भी 
वारगहे-इलाह में जल्वे हैं काफ़िरी के भी 
तुर्फा तिलिस्मे-रंगो-वू चेहरे की ताज़गी भी हैं 
कितने अजीव राज़ हैं, जुल्फों की अबतरी के भी 
sge-m है mg शाने-जमाले-आदमो 
गुम हों हवास हूर के होश उड़ें परी के भी 
धोके न वन्दगी के खा सजदा-ए-इ₹्क़् पर न जा 
नासिया-ए-नयाज में जलवे हैं दावरी के भी 


हुस्ने-र्खे-नजारासोज्‌ देख सका न तू जिसे 


is उसी में रंगो-तूर आईना परवरी के भी E 
तू कि है मुनकिरे-अवाम हैं जो अभी तेरे गुलाम : s : 
तेवर उन्हीं में देख आज रोबेःसिकन्दरीके भी. .- p 












बह्‌ रे-हयात से न डर उससे न d$ हू सफ़र f 325 
तुझ को यही सिखायेगा IW शनावरी के भी २ 


पूछ न मुझ से gaat तुर्फगी-ए-दिलेनामी 
साज़े-सिकन्दरी के भी सोज़ेक़्लन्दरी के भी 


मिस्ले-फ़क्ीरे-वेनवा फिरते E जिन को हम fet 
हाँ उन्हीं झोलियों में ह. राज़ तवंगरी के भी 


= 


सर भी झुका चुका है इश्क़ हुस्न के पायेनाजपर ce EC s | 
नाज्‌ उठा चुका है ger इश्क़ की खुदसरी के भी : 
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शोले उठे जमीन के देख करिइमे ऐ निगाह 3 
उस के खरामे-नाज़ के फिंतना-ए-सरसरी के भी 


पढ़ कभी आयते-शफ़क़ क़ल्बो-नजर का वास्ता 
जल्वा-ए-रंगरंग में रंग पयम्बरी के भी 
छेड़ दिया ere में आज मैंने वो नरमा-ए-जमीं 
- v - 3 
उठ गये घूँघट ऐ फिराक़ जुहरा-ओ-मुशतरी. के भी 


€ ५९ सञज्जा-एनहुस्न-परस्ती वजा, बजा भी नहीं 
कि जुमे-इकक्रे-चुताँ हैं बुरा, बुरा भी नहीं 
- किसी को क्या न मिला जिन्दगी में वाय नसीव 
हमारे हाथ वस एक दिल रहा, रहा भी नहीं 
| लिये - दिये भी हैं हम लोग खोये-खोये भी 
| कि होशे-ग़मज़दगाँ है बजा, वजा भी नहीं 
| अरे खुदा तो अमीरों का है खुदा वाएज़ 
जिसे ग़रीबों का कहिए खुदा, खुदा भी नहीं 


उधर क़दम भी उठाने दे वद-दिमाग्ी-ए-इह्क़् 


हम ऐसों पर दरे - जन्नत खुला, खुला भी नहीं : 


5 THX - फ़रेबी - - - तहरीर ले उड़ी मुझ को 
C ` सिरे से नामा-ए-जानाँ पढ़ा, पढ़ा भी नहीं 





तमाम शोखी - ए - रफ़्तार तेरी राहगुजर 

a SSH का नक़श कुछ ऐसा उठा, उठा भी नहीं 
{= वो जैसे है हो नहीं इस अदा से सामने है 
/ X. z- A अगर कहूँ कि वो मुझ से ख़फ़ा, WT भी नहीं 

ER = 5. ` ॐ 21, sto दुनिया: तोः hg वहरे ` ` इ 

 चलो-चलोकिये मातम- सरो, सरा भीनहीं O 
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रंगे-शायरो ;९९ 


अदा, अदा से अदा हो तो हम अदा समझे 

नहीं अदा - दर - अदा जो अदा, अदा भी नहीं 
हम उस को देख के भी आह किस तरह देखे 
नजारा - ए - रुखे - जानाँ हुआ, हुआ भी नहीं 


- a १ 
अजब ये दौर हूं या रव कि खुश - जमालों को 
वफ़ा, वफ़ा भी नहीं है, UT, War भी नहीं 


भला है कोन, बुरा कौन, इस जमाने में 
qw, बुरा भी नहीं हे, wen भला भी नहीं 
ये वक़्ते gez चमन आँसुओं की दुनिया में 
TRH - खन्दा - ए - गुल में छुपा, छुपा भी नहीं 
fame - नाज़ से कया सुन के दिल उदास हुआ m 
अगर कहें कि कुछ उस ने कहा, कहा भी नहीं X 


चमक उसी की तबो - तावे - हुस्तो - SH में है 
ज़मीं का दर्द कुछ इतना दवा, दबा भी नहीं 














gat - मकाँ का ये परदा हिजावे - अकवर है 
हज़ार बार ये परदा उठा, उठा भी नहीं 


तेरी निगाह से दुनिया को इक शिकायत है 
बजा - बजा ये शिकायत बजा, वजा भी नहीं 


बस इक निगाह की परछाइयाँ बक़ा-ओ-फ़ना | 
बक्रा, वक्रा भी नहीं है, फना, Wem भी नहीं 


जिसे मआमिळा - ए - हुस्तो - इश्क़ कहते E 
हज़ार बार ये झगड़ा चुका, चुका भी नहीं 


S वो आँख कहती है ऐसे ठिकाना k 
Ci 5 fi फिराक TET qi wer भी नहीं ^ 
|.  — T E आदमी 


I» 
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७ ६० बहुत पहले से उन कुदमों की आहट जान लेते हैं 
तुझे ए ज़िन्दगी 
हम दूर से पहचान लेते हैं 
मेरी नज़रें भी ऐसे काफिरों की जानो-ईमाँ हैं 
निगाहें मिलते हो जो 
जान और ईमान Ud 


जिसे कहती है दुनिया कामयावी वाए - नादानी 

उसे किन कीमतों पर 

कामयाब इनसान लेते हँ 
निगाहे वादा यूँ तो तेरी वातों का कया कहना 
तेरी हर वात लेकिन 
एहतियातन छान लेते हैं 


तबीअत अपनी घवराती है जब सुनसान रातों में 
हम ऐसे में तेरी यादों को 
चादर तान लेते E 









खुद अपना Haat भी wem में काफी नहीं होता 






जो दिल में ठान लेते हैं 
*- 3 e मेरी वातें ब-उनवाने-दिंगरः a 






E घो मान चते है 


Oa MG तेरी मक्वूलियत की वजहे-वाहिद तेरी alae 
कि कि उस को मानते ही कब हैं 
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जिसे सूरत बताते हैं पता देती है सीरत का 
अवारत देख कर जिस तरह 
Tit जान लेते हैं 

तुझे घाटा न होने देंगे कारोवारे-उलफ़त में 

हम अपने सर तेरा ऐ दोस्त 

हर नुक़सान लेते हैं 
हमारी हर नजर तुझ से नयी सौगन्ध खाती है 
तो तेरी हर नज़र से हम 
नया पैमान लेते हैँ 

रफीक्ने-जिन्दगी थी अब अनीसे-वक़्ते-आखिर है 

तेरा ऐ मौत हम ये दूसरा 

एहसान लेते हैं 
जमाना वारदाते-क्रल्व सुनने को तरसता हैं 
इसी से तो सर-आँखों पर 
मेरा दीवान लेते हैं 

fitt अवसर बदलकर भेस मिलता है कोई काफ़िर 

कभो हम जान लेते हैं 

कभी पहचान लेते है 














e ६१ याद न कर दिले-हज़ीं भूरी हुई कहानियाँ, 
उठती हुई जवानियाँ get की शादमातियाँ E 
उफ़ तेरी पुरिशे-्करम vm तेरी AS = = S 
बढ़ती ही जा रही है देख इश्क़ aa 


तहनशीं ~ 
a oe 


मौज ठहर सकी कहीं सत्ह पें हो कि qe 





dg. quia ^ 
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ये भी कोई जहान है ये भी कोई निज्ञाम OE 
आह वो दिल जहाँ नहीं इश्क़ की हुक्मरानियाँ 
आज फ़जा की खामुशी कुछ उसे फिर सुना गयी 
भूली हुई थी इश्क़ को ger की खुशबयानियाँ 
उफ़ ये Gat उदास-उदास आह ये मौजे-टूदे-शाम 
याद-सी आ के रह गयीं दिल को कई कहानियाँ 


us 


suh के हर नशात में रंगे-जराहते-नेहाँ 
नश्तरे-नाज्े-हुस्न को मिंट न सकी निशानियाँ 


पूछ न किस तरह उड़ा रगे-सुकृते-सरमदी 
sum की वाज़पुर्स पर हुस्न की वेजवानियाँ 


इस से ज़्यादा और क्या अव कोई नामुराद हो 
आज नज़र से गिर चली इश्क़ की कामरानियाँ 


राज़े-ह्यात कह गये Xem के :कुश्तगाने-गमा 
दसं-ह्यात दे गयीं हुस्न की शादमानियाँ 


मेरे सुकूते-्यास ने Git बदल दिया 


बउ्मे-्ञिन्दृगी 


आहो-फुगाँ से कव हुई इश्क़ की तर्जुमानियाँ | 


देख Bi रंगे-हुस्तो-इएक़् वाद को रंग SUNT 
कुछ तुझ बदगुमानियाँ कुछ मुझे वदगुमानियाँ 
इश्क़ के एतदाल से मिळती हैं सब की सरहद 
अपने gat ही में हैं बहर की वेकरानियाँ 
उमड़ी घटाएं विजलियां जैसे चमक के रह गयीं 
आज तो याद आ गयीं हुस्न की मेह रवानियाँ 


अक्स-सा पड़ M रह गया जैसे तेरी निगाह का 
याद-सी आके रह गयीं भूली हुई कहानियाँ 
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वन्दी से कभी नहीं मिलती . 7 
इस तरह ज़िन्दगी नहीं मिलती 


लेने से ताजो-तख्त मिलता है 
dat è मगर खुदा को भी 
है जो इक चीज दारे-फ़ानी में 
रात मिलती है तेरी ज़ुल्फ़ों से 
d तो हर-इक का हुस्न काफिर है 
वासफ़ाः दोस्ती को क्या रोयें 
आँख ही आँख हूँ मगर मुझ से 
जव तक ऊँची न हो ज़मीर की लौ 
सोजे-ग्रम से न हो जो मालामाल 
रोने-धोने से हाले-आशिक़ को 
रू-ए-जानाँ कुजा कुजा गुछे-खुल्द 
तुझ में कोई कमी नहीं पाते 
आह वो मुदकबेज़ जुल्फ़े-सियाह 
इद्क़े-आजुर्दा वादशाहों को 
जुह,दो-सौमो-सलातो-तक्रवा से 
रंगे - दीवानगी - ए - आलम सें 
दोस्तो महज़ तग्आ-ए-मौजूं से 
है जो उन रसमसाते होठों में 
निगहें-छुत्फ से जो मिलती .है 
यूं तो मिलने को मिल गया हुं खुदा 
मेरी आवाज में जरो मुज़मर है 


बस वो भरपूर जिन्दगी है fete 
जिस में आसूदगी नहीं मिलती 


मांगे से भीक भी नहों मिलती 
नीयते-आदमी नहीं मिलती 
वो तो जन्नत में भी नहीं मिलती 
पर वो .आरास्तगी नहीं मिलती 
पर तेरी काफ़िरी नहीं मिलती 
वासफ़ा दुश्मनी नहीं मिलती 
नरगिसे-सामरी नहीं मिलती 
आँख की रौशनी नहीं मिलती 
दिल को सच्ची खुशी नहीं मिलती 
जुल्फ़ की अवतरी नहीं मिलती 
वो तरो-ताज्ञगी नहीं मिलती 
तुझ में कोई कमी नहीं मिळती 
जिस की हमसायगी नहीं fret 
तेरी आजुर्दगी नहीं मिळती 
sem की सादगी नहीं मिलती 
मेरी दीवानगी नहीं मिलती 
दौलते-शाइरी नहीं मिलती 


आँख को वो नमी मिती | 
हाय वो जिन्दगी नहीं मिलती id E 
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३०४ बजुमे-ज़िन्द्गीं 
७ ६३ रुको - रुकी - सी खत्म पर आयी 
वो पौ फटी वो नयी जिन्दगी नज़र आयी 
ये मोड़ वो है कि परछाइयाँ भी देंगी न साथ 


मुसाफ़िरों से कहो उस की रहगुज़र आयी 
~ ~ R 
mur तबस्सुमे - ge - वहार थी लेकिन 
पहुँच के मंज्ले-जानां पे आँख भर आयी 


कहीं ज॒मानो - मकाँ में है नाम को भी qa 

मगर ये वात महब्वत की बात पर आयी 
किसी को वज्मे - तरव में हयात वटती थी 
उमीदवारों में कल मौत भी नजर आयी 


कहाँ हर-एक से इनसानियत का वार उठा 


कि ये वळा भी तेरे आशिक्रों के सर आयी 
fet में आज तेरी याद wat के बाद 
व - चेहरा - ए - मुतबस्सुम व - चश्मे - तर आयी 


नया नहीं हू मुझे मर्ग - नागहाँ का पयाम 
हजार रंग से अपनी मुझे खबर आयी 
mat को जैसे कोई राग चीरता जाये. 
तेरी निगाह दिलों में युही उतर आयी 


जरा विसा के बाद आईना तो देख ऐ दोस्त 
तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आयी 


तरा ही अक्स सरहके - ग्रमे - जमाना में था 
निगाह में तेरी तसबीर - सी उतर आयी ' 


ae i) अजव नहीं कि चमन-दर-चमन बने हर फूल 
m c कली-कली को सवा जाके गोद भर आयी 

Ce $ fete उठे दिल में और भी कुछ दर्द 
— कहुँ ये केसे तेरी याद रात भर आयी 
ke = m - Exi ^ ERA EK : * di — dire p 
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Gear १३०५ 
६४ ` - वड़ा करम है ये मुझ पर अभी यहाँ से न जाव 
“ ” ` बहुत उदास” है A घर अभी यहाँ से न जाव 
तुम आ गये तो WIAs बुझ गये आँसू. -' .; .=,. . 
यहाँ न था कोई दिन भर अभी यहाँ सेन जाव: 


घुआँ-घुआँ-सी ये शामे-अलम met के 
qaqa से ये तेवर अभी यहाँ से न जाव 


हमारी आँखों से चुन लो कि फिर किसी दामों 
न मिल wat ये गौहर अभी यहाँ से न जांवं 


वो at जो वावस्ता तुम से हैं उन को 
चले हों छोड़ के किस पर अभी यहाँ से न जाव 


ante से जिन्हें नींद आ गयी थी कभी 
चो यादे जाग उठीं सो कर अभी यहाँसेन जाव: ... ;-..:; t 


बसाओ और वसाओ मुशामेगाम'को अभी ' | 
q रंगो-वू-ए-गुले्तर अभी यहाँ से न जाव zi 
थे मोजजात कहाँ देखने में आते हैं 

निसारे-चर्मे-फुसूँगर अभी यहाँ से न जाव 
रहो निगहेःनीम-वा से कुछ. मैं भो EN 
कना हूँ अपना मुक़दर अभी यहाँ से न जाव EC 
तुम्हारे पास ये अन्दाजा हो रहा है मुझे = 
कि मेरा हाल है बेहतर अभी यहाँ से न जाव 
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१०६ वजुमे-ज़िन्दगो 


a 
वक़्तेशाम ये दरमान्दगी ये सन्नाटा 
जुल्मतों के समन्दर अभी यहाँ से न जाव 


Sj £p 


eaten कि पड़ी है अभी तो रात तमाम 
बहुत उदास हैं मंजूर अभी यहाँ से न जाव 


पसे-गुर्ब ही ऐ दोस्त मेरी तनहाई 
लगाने आयेगी विस्तर अभी यहाँ से न जाव 
कहाँ वो शह रे-निगाराँ कहाँ ये दारे-मेहन 
अब इतनी दूर से आ कर अभी यहाँ से न जाव 


अभी दरख्तों के झुरमुट d पड़ने वाली हैं 
कमन्दे-माहे-मनन्वर अभी यहाँ से न जाव 


निगाहे-साक्नो-ए-शव से जो हाथ आये हुँ 
खनक रहे हैं वो सागर अभी यहाँ से न जाव 
ये केफ़ेशव ये धुंधलके ये महकी-महकी हवा 
ये सब हूँ तुम पै निछावर अभी यहाँ से न जाव 





अभी तक़ातुरे-शवनम से जुल्मते-शब की 
कुछ और भीग ले चादर अभी यहाँ से न जाव 








हमारी रात चली जायेगी तुम्हारे साथ 
हमारी रात को ले कर अभी यहाँ से न जाव 


बहुत रुके मेरी खातिर ये सोचता हूं कि अब 
कहूँ मैं तुम से ये Hine अभी यहाँ से न जाव 


war Rene 
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o ६५ वे - ठिकाने हुँ दिले - ग्रमगीं ठिकाने को कहो 
NT = feit दोस्तो 
कुछ उस के आने की कहो 


हाँ न पूछो इन गिरफ़्तारे क्रफ़स की ज़िन्दगी 
हमसफ़ोराने - चमन 
कुछ आशयाने की कहो 


उड़ गया है मंजिळे - दुशवार में गम का समन्द 
गेसू - ए - पुरपेचो - ख़म के 
ताज़याने की कहो 


बात बनती और बातों से नज़र आती नहीं 
उस निगाहे - नाज के 
बातें वनाने की कहो 


दास्ताँ वो थी जिसे दिल बुझते - बुझते कह गया ; ta; 3 
शम्ए = बज्मे - ज़िन्दगी के cxx 












झिलमिलाने की कहो 


दास्ताने - ज़िन्दगी भी किस क़दर दिलचस्प है 
जो अज़ल से fes गया है 
उस फ़साने की कहो 


ये फुसूने - - नीमशब ये ख्वाब - सामां खामुशी 
सामरी फ़न आँख के 
जादू जगाने की कहो 


कोई क्या खायेगा यूँ सच्ची क्सम झूठी क्सम | 
उस निगाहे --mwy0 
सौगन्ध खाने की कहो p 


qum है 
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394 बजु्मे-ज़िन्द्गी 
e ६६ भड़कते शोलों से ठंडक जो दे वो आग हे तू 
सदाबहार है d प्रेम को सुहाग है तू 
ख़बर दिलों को नहीं sed हैं कि बुझते हैं 
अरे न आग न पानी | है जो वो लाग है तू 
सुकृत को भी तो कानों में गूजता पाया 
जो एक कर दे सुना - ` अनसुना वो राग है तू 
क़वा-ए-तंग ने वीसों जगह से लो दे दी 
। जुफ़क्रे-ता-व-क़दम एक दबी-सी आग है तू 
जुदा हर इक से हमआहंग भी जमाने से 
कबूलियतकी जो तसवीर है वोत्याग है तू 
" तुझ को देख रहा हूँ कि कान बजते हैं 
हैं कोई शोल-ए - लरज़ाँ कि कोई राग है तू 
F SE ह हर कहाँ चमन की बहारें कहाँ ये रगे-नशात 
gom जो pice से खेला गया वो फाग है तू 


बहुत दिनों में महव्वत को ये हुआ मालम 
लगाव नाम को जिस में नहीं वो लाग है तू 


निगाहो - गोश की que fent को न पछ 
अघसुना-सा राग है तू 


^ S दावहार _ सदा सुहाग $ तू 


= r 


सिर से पैर तक।. २; प्यास । KM BOT DEL 
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e ६७ ` भुला रवखा जिन्हें तू ने वो तुझ को याद करते हैं... : - 
Vedi wed हूँ 
जन्नतें आवाद करते हैं 
बता ऐ आशिक़ो तुझ को क़सम शामे-जवानी की 
किसी के हित्र में रातों को 
क्यू फ़रियाद करते og 


सवक़-आमोज़ हैं वरबादियाँ उन की भी ऐ हमदम 
हम उन के चाहने वालों को 
अकसर याद करते हैँ 


कहाँ ले जाती हैं पल मारने में gud उस को oc Pu 
जब अच्छी आँखों वाले 12 
कोई दिल आवाद करते हैँ CER x 
न पूछो किस तरह कटती हैं जिन्दाँ में बहार अपनी | 
wg दिल को ये मौसम 
हाय sra करते हैं 


क्रयामत है क्रयामत देखना तुझ को नज़र भरके ` | 
मगर ये काम हम अब Qd 
वादाबाद करते हैँ _ 
बता दे नउअ' में याद आने वाले ओ जफ़ापरवर 
तुझे हम ऐसे नाजुक वक्त म 
qj याद करते pP 
जिगर दिल पर निगाहे-ताज तम्हीदे-तग्राफुल है l 5 : Ec. * 
कहाँ आवाद करते हैं | 
कहाँ बरबाद करते हैं 
खुदा we दिलेसोजां चिराग्रेखाना था अः र 


fim ' तसवीर को 
Rm उस दर्द की TEATS का 
करत oe 


५ a 
NE ee = हे 1१९२ i 
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११० 
o ६८ भंवर में अजुल से हैं दिल , खोये-खोये 


सितारे छिपे झिलमिला-झिलमिला के 


तलब उस से कर कीमिया ज़िन्दगी की 


गरे के तेरे हार वन-वन के टूटे 


तेरी बेनियाज़ी से कुछ हम भी कहते 


जमीने-महब्वत की क्रिस्मत न चमकी 


तेरे आहू-ए-नाज्‌ दश्ते-चमन में 


रही राजु ही mR - महव्वत * 
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१, परस्पर । 


«scie 


Weed उभारे 
महब्वत gM 


9 


at जागने वाले 
रो-रो के सोये 


जो दर्द और राहत 
को qu समोये 
बहुत रोने वालों ने 
सोती पिरोये 


मगर कोन ए दोस्त 
वात अपनी खोये 


मेरी चश्मे-तर ने 
सितारे भी du 


कहीं पाये पाये 


& तुम भी कुछ | 
रोने वाले भी रोये _ 
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१११ 
° ६९ में हूँ HH - वेनवा .सलतनते - जहाँ न दे. 
इस से तो अपने दर्द को दौलते - बेकराँ न दे 
ger के Wale से awd - जहाँ है वरक़्रार 
गदिशे चश्मे - नाज़ को गदिशे - आसमाँ न दे 


खतरा हुँ अहमक़ों से भी Gears बेतहों से भी 
ऐसों को अपने इश्क़ की कैफ़ीयते - निहाँ न दे 

हम हैं कि शोहर-ए-ज़माँ फिर भी सुक्ने-दिल कहाँ 

नामो - नमूद क्या करे हस्ति - ए - वेनिशा न दे 


ये मेरी कश्ती - ए - हयात ये मेरे दिल wem 
साहिले - बहर का सुराग जुम्बिशे - वादवाँ न दे 

जिन्दगी-ए-दरोज्ञा से करते हैं. Wa eni 

हम को बहुत है ये जहाँ जन्नते - जाविदाँ नदे 


जिनसे - गिराँ वहा है ये इस को ये वेच oun 23 
अह ले - हवस को इश्क़ की दौलते बेकराँ न दे = 
ग़लूग़रला - हाए रंगो - बू दग़दग़ा - हाए आरजू | AI n 
इतने पथामे - नागहाँ जलूव - ए - गुरुसिताँ न दे 
माँग पनाह हुस्न के fer - ए > बेपनाह से 
मौत भी दे न वो निगाह जानकी भी अमाँन दे 
N - तरब से बेनियाज़ है ये GET ख़ारो - खस 
qud - बहारे - वाग्र को खलवते आशियाँ न दे 











दिल -को तेरी तलाश है वादि-ए-काएनातें 00 

तुझ को वो दे कहाँ सदा तुझ को सदा कहाँ न दे 

Shit को झूठी जिन्दगी दे के ये किस ने छीन ली 
जान wad को दे मगर क़ाबिले - इ्तहाँ न 
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- पे गये परदे qu गे गति । ३, शरीर। ४. वह [4 vl Mnt 
Dd p (eros fred रे बाला) 1 £, प्रसा करने ATS 
; dis d e^ ae shy x JN MTE 


OR 


११२ बज्मे-ज़िल्दगी 


शामे - अवद के नज़्मो - माह वीच में सो गये अगर 
मेरे gm- यास को wem - दास्ताँ न दे 


दिन है न दिन न रात रात कया हो अगर वो हुस्न को 
aa - महचकाँ नदे खन्द-ए-खूचकाँन दे 


कोई तो हुस्नो - me में GH रहे चमन को तू 
नरगिसे - नीमवाज़ दे दीद- ए - खूंचकाँ न दे 


wm - पियालानोश को देख के वादा देते हैं 


गैर को ये मज़ाक़ - इश्क़ ये ग़मे -शादमाँ न दे 


| सोच ले ऐ निगांहे - wen fred सदम - ए-- नशात 
क कितने पयामे सरखुशी दे भी तो नागहाँ नदे 









सारो दोरंगियां ë g आमे - रंगारंग की 
| फ़ितना - ए - दुश्मनों की आह होव-ए-दोस्ताँ न दे 
कौन - सी वादियों में आह खो गयीं freed कदीम 
कोई सदा न दे जरस गर्द भी कारवाँ नदे 


शोल - ए - नूरे महज को छू न सकेगी तीरगी 
| दिल का केव है त्रो कंबल बुझ के भी जो धुवाँ न दे 


खालिके - हुस्न होशियार एक जहाँ न हो शिकार 
उस की जबीं के हाथ में अवरुओं की uf Ta 


"T 






जन्नते - वादा के निसार मौत है दौरे - रोजगार 
DESEE माँग रहा हूँ जिन्दगी fme - तसल्लियाँ न दे 
(0 Baw et खुदकोन e 


| i को 
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१, अधमदी आंख 1 T! ३, सौन्दर्य पे दा 
१, START आंख । २, पुरानी। ३, सौन्दर्य पै 
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. सच वता मुझ को क्य 









११३ 
ये wand की at महचकाँ -महचकाँ 
ये पसीने की रौ कहकशाँ _-कहकर्शा 
इश्क़ था एक दिन दास्ताँ-दास्ताँ 
आज क्यों है वही atat 
दिल को पाया नहीं मंज़िलों-मंजिलों 
हम पुकार आये हैं matat 
sem भी शादमाँ-शादमाँ इन दिनों 
हुस्न भी इन दिनों मेहरबाँ-मेहरबाँ 
तेरा हुस्ने-दिलकश सरापा सवाल 
है तेरी हर अदा चीस्ताँ-चीस्ताँ 
दम-वदम शबनमो-शोला की ये wa 
सर से पा तक बदन गुलसिताँ-गुलसिताँ mug 
बैठना नाज् से अंजुमन-अंजुमन (ums 
देखना नाज़ से दास्ताँदास्ताँ अः 
महकी महकी फज्जा खुशवू-ए-जुल्फ़ से | m3 


Gast ge की गुलफ़िशाँ-गुलफ़िशाँ 
जिस के साये में इक ज़िन्दगी कट गयी 

उम्र-जल्फ़े-रसा , जाविदाँ-जाविदाँ 
ले उड़ी है मुझे quu E 

ये खिली चाँदनी बोसताँ बोसताँ 00 
आज संगम सरासर जू-ए-इश्क् है | "E f E ; 

एक faam o dede 000 
जिस तरफ़ जाइए मतलए-तूर-नूर E 

जिस तरफ़ आइए महवर्शा-महवश E 
वू ज़मीं से मुझ आ रही है तेरी | Yes 

तुझ को क्‍यों दूँ ATTA 
ही कट जायगा | 


J 
owes की रायर्गा-रायग 
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११४ aye tera 


wq की चाँदनी सोजझे-दिल सोजे-दिल 
मौजे-गंगो-जमन m साज़े-जाँ 


अह,दो-पैमां कोई ger भी क्या कर 

eum भी है तो कुछ वदगुरमा-वदगुमाँ 
जैसे कौनैन के दिल d हो वोझ-सा 

sm से हुस्न है सरगराँ-सरगराँ 
क्यों फ़ज़ाओं की आँखों में थे अश्क-से 

at सिधारे हैं जव शादमाँ-शादमाँ 
लव d आयी न वो वात ही हमनशीं 

आये क्या-क्या सुखन दरम्याँ-दरम्याँ 
तेते g ü F 

गो frat है तेरा वेनिशाँ-वेनिशाँ 
मेरे mwm ऐ हरीमे-निगार' 

हम फिरे क्‍या यूँ ही aaataaat 
यूं घुलेगा-घुलेगा तेरे इश्क़ में 

रह गया इश्क़ अब उस्तुखाँ -उस्तुखाँ 
हम को सुनना वहरहाल तेरी ख़बर 

















माजरा-माजरा दास्ताँ-दास्ताँ 1 
; उस के तेवर salt छुत्फ़ो-करम d 
2 मेहरबाँ-मेहरवाँ कहरमाँ-कहरमाँ Y 
Pu जी में आता हू तुझ को पुकारा कहूँ 
रहगुज़र-रहगुज़र आस्ताँ-आस्ताँ 


याद आने लगी फिर अदाएँ तेरी 
onion जाँसिताँ -जाँसिताँ 


९ 


४, शान्ति की जगह। k. 


चारदीवारी । ६, हड्डी । ७, प्राणघातक 1 > 


रंगे-शायरी 


७ ७१ 


क्रीमते-हुस्त 


" ^ 
q qu 


साथ हैँ रात की रात वो wing 


wat - at मेहमाँ 


मेहमां 


xen की ज़िन्दगी भी uw कट गयी 

Tiel - Waar दादमाँ - शादमाँ 
अव पड़े अब पड़े उस के माथे tas 

अलहज़र - अलहज़र अरूअमाँ - अलअमाँ 
इश्क़ खुद अपनी तारीफ़ यू कर गया 

SQ रमन - अह रमन swat - ईज़दाँ 
कैफो-मस्ती है इमकाँ-दर-इमकाँ फिराक 

चाँदनी है अभी नौजवाँ - नौजवाँ 


येतो नहीं कि ग़म नहीं 

हाँ मेरी आँख नम नहीं 
तुम भी तो तुम नहीं हो आज हम भीतो आज हम नहीं 
नञ्शा dus Z मुझे वहके हुए क़दम नहीं 
क्ादिरे-दोजहाँ' है गो इश्क़ के दम में दम नहीं 
मौत अगरचे मौत है मौत से ater कम नहीं 


किस ने कहा ये तुम से fas 
अव न खुशी की हैं खुशी 
मेरी after है ज़मीं 
और ही है Wen 
दो-जहाँ 


mam है हुस्ते-यार 


रेते हैं 


मोल दो-जहाँ 


wa ३, अमृत । ३. विष । ४ गैज्ञान्त्तम 


सौमो-सलात a 










~ 3 3 नहीं > 
आवे-हयात सम नह ES. 
ग़म का भी अब तो ग़म नहीं... 


ve wt रण on E 
at नहीं हरम नहीं [a : 
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७ ७२ थे सुर्मई Gara की कुछ कुनमुनाहट 
मिलती हैं मुझ को पिछले पहर तेरी आहट 


इस कायनाते-ग़म की फुसुर्दा फुजाओं में 
बिखरा गये हैं आ के वो कुछ मुस्कुराहटे - 
ऐ जिस्में - नाजनीने - निगारे - नजुरनवाजू 
सुब्हे - शवे - विसाल तेरी मळगजाहुटं 
चलती है जव नसीमे-खयाले-खरामे-नाजे 
सुनता हूँ दामनों की तेरे सरसराहटें 
चश्मे - fang तवस्सुभे - पिनहाँ लिये हुए 
पौ wed से mes VER की उदाहटें 
जुम्विश में जैसे शाख हो गुलहा-ए-नरमा की 
इक पैकरे - जमील की ये लहलहाहट 
झोकों की नज्ञ है चमने - इन्तजारे - दोस्त 
वादे - उम्मीदों - वीम को ये सनसनाहट 
हो सामना अगर तो खिजिल हो निगाहे-वक़़ 
देखी हैं अफव - अजव में वो अचपलाहटे 
किस देश को सिंधार गयीं ऐ जमाले - यार 
रंगी wi प॑ खेल के कुछ मुस्कुराहटें 
ase की ये नवाहा-ए-सरमदी 
जोबन तो वो Rs सुनें गुनगुनाहटें 
आजुर्दगी-ए-हुस्न भी किस दर्जा शोख है 
sumi में dut हुई कुछ Here 
होने लगा हूँ खुद से क्रीं ऐ शबे - अलम 
. मैं पा रहा हूँ fer में कुछ अपनी आहरे 


मेरी Tae की जान समझना उन्हें फ़िराक़ 
= Ei W - ख़याले - यार की ये थरथराहटें 
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७ ७३ 


रंगे-शायरी 


राज़ को राज़ ही wer होता 


क्या कहना गर ऐसा होता 


ger से कव तक पर्दा करते 
कम - कम उठतीं तेरी निगाहें 
med - wed राते होतीं 
रात-की-रात कभी मेरा घर 
इश्क़ ने मुझ से कमी को वरना 
दुनिया - दुनिया आलम - आलम 
दरिया - दरिया सहरा - सहरा 
आज तो ददे - fer भी कम है 
आज तो साजे - AAT है आलम 
ये निर्जन वन ये सन्नाटा 
मैं हूँ दिल है तनहाई है 
मेरी रगे-जाँ दुख जाती है 
तू गर अपने हाथ से देता 
आँख उठा कर जान गवाँ के 
पर्दादारिए - ग़म भी है शाकी 
हम जो तुझे कुछ भूल भी जाते 
कुछ तो महुन्बत कर के दिखाती 
इस से तो ऐ जागने वालो 
इश्क़ तो चुप है साज्ञेमहन्बत 
कोई कभी कुछ दिल ही दिल में 
मंजिल - मंजिल दिल भटकेगा 


सोया होता 


इश्क़ से कव तक पर्दा होता 
अकसर Wd - तमन्ना होता 
होते - होते सवेरा होता 
तेरा रन - बसेरा होता 
मुझ पर तेरा घोका होता 
होता इश्क़ ओर तनहा होता 
रोता खाक उड़ाता होता 
आज तो कोई आया होता 








आज तो उस को पुकारा होता ua 
कोई पत्ता खड़का होता x 
तुम भी जो होते अच्छा होता 3 
बाल भी तेरा वाका होता 
Gat पैमाना होता 


हुस्न का आलम देखा होता 
तू ने qe तो पूछाहोता 5 0 
«d - महब्बत qur होता m XE 

कुछ तो जमाना बदला होता 










११८ बयमे-ज़िन्दगी 


७ ७४ रात आधी से ज़्यादा गयी थी 
सारा आलम सोता था 
नाम तेरा ले - ले कर कोई दर्द का मारा रोता था 


चारागरो ये तस्की कैसी 
मैं भी हूँ इस दुनिया में 
उन के ऐसा दर्द कब WD जिन को वचाना होता था 


कुछ का कुछ कह जाता था 
मैं gad की fant में 


ड AA se Yo 
é 


तक - Wgedd करने वालो 
कौन ऐसा जग जीत लिया 
इश्क़ से पहले के दिन सोचो कौन वड़ा सुख होता था 


OR दुनिया दुनिया गाफ़लत तारो 3 
E. Es आलम आलम aai x 
s >> हुस्न का जादू कौन जगाये एक ज़माना सोता था 


उसु के आँसू किस ने देखे 
ATT AT get भी लेकिन दरिया दरिया रोता था 


et ड 
~ - x + " V» 
> 1 पिछला tying cmm me mt ~ far k 
1 3 : Y à c x 
“4 4 d पहर ~N था s n ; की 4 शव का 
A Pa oe gie 9s Py १०७३६ nem Pag e. z 
e a» “७ N at . i 
a Arv wx. "Tu, * LN te 
* - n ~ d —1 fit सोता d ie m Jt ate LN च 
& aq II E . e 
‘ av A E ससार 
: 2 Er QN bos रे, NR d 
bs " E J , - v -ga a 
"uu "E h.m <> 33 = 
" V t FT Se ate 
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रंगे-शायरी on 


© ७५ रात भी नींद भी कहानी भी 
हाय क्या चीज़ है जवानी भी 
एक Qm - ज़िन्दगानी भी 
आशिकी मगे - नागहानी भी 
दिल को अपने भी ग़म थे दुनिया में 
कुछ बलाएँ थीं आसमानी भी 
दिल को शोलों से करती है सेराव 
जिन्दगी आग भी d पानी भी 


uH - नाकाम at है परछाई 2 
शादमानी भी कामरानी भी fete 











देख दिल के निगारखाने में 0 0000 
wet - पिनहाँ की है frat भी im 
Wem कया - क्या मुझे नहीं कहती 
कुछ सुन में तेरी ज़बानी भी 
आये तारीखे - इश्क़ में सौ वार | 
मौत के R- भो | 
अपनी मासूमियों के पदे मे E ह 
a हो गयी वो नज़र सियानी भी E 
a E दिले - बदनाम di बारे में 


art करते कोई wur दुनिया i 
कि ये दुनिया हुई पुरानी भी . | 
। 3 zs | xw न आय ; "e. | 
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दिल में इक हुक भी उठी ऐ दोस्त 
याद आयी तेरी जवानी भी 
सर से पा तक सिपुर्दगी की अदा 
एक अन्दाज्ञे - तुकमानी भी 
पास रहना किसी का रात को रात 
मेहमानी भी मेजवानी भी 
हो न aad - जवीने - नाज़ कि है 
दिल में इक R- कहकशानी भी 
ज़िन्दगी ऐन दीदे - यार fice 
जिन्दगी fer की कहानी भी 


e ७६ रंजो-राहत aig होशो-वहरत क्या नहीं 
कोन कहता है कि रहने की जगह दुनिया नहीं 
दिल भी कहता है ठहरना हिज में दुरवार है 
मैं भी कहता हूँ कि ये aaa अच्छा नहीं 
हैं फ़रेव एहसासे-पिनहाँ के सुकूनो-इज़्तराब 
Ta है वो दर्द जो घटता नहीं बढ़ता नहीं 
ऐ निगाहे-वेमहावा तू ने ये क्या कर दिया 
आज दिल को देखकर मैं ने भी पहचाना नहीं 
ग्रौरकर इस कैफ़ियत पर कुछ समझ ये सोजो-साज 
इश्क़ में दिल दर्द हो जाता है दिल दुखता नहीं 
JOE ले उड़ी तुझ को निगाहे-शौक़ क्या जाने कहाँ | 
तेरो सूरत पर भी अब तेरा गुर्माँ होता नहीं | 
CER a Wh उदासी भी लिये है क्यों निगाहे-नाजे-यार T. 
cM ये पयामे - जिन्दगी शायद कोई सुनता नहीं... 
. मैं अदम-अन्दर-अदम हूँ मैं मजः 2 
RAT em S 


S M amus 
अदा.1 २. बेझिफक ee, | 
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रंगे-शायरो 
७७७ वज्मे - साक्री से उठा है कोई यू' रात रहे 
पा - बदस्ते - दिगरे दस्त - बदस्ते - दिगरे 


डाल कर सम्ते - वतन एक उचटती - dr निगाह 
हम सूए - दर्ते - जुन्‌ ले के तेरा नाम चले. 


अक्सर उस आलमे - वेनाम की याद आती है 
जिस से मिल जाते हैं दुनिया-ए-महब्बत के सिरे 


उफ़ हिजाबाते - दो - आलम कि पहुँचते नहीं हाथ 
पर्दा छोड़ा है वो उसने कि उठाये न उठे 


कारो - वारे - दिले - उश्शाक़ अजब धन्धा है 
जिस क़दर फ़ायदा हो उतने ही घाटे में रहे 


किसी at का है. सपना तो सभा aed की 
इश्क़ वो किस्सा जिसे कौन, कहे कौन सुने 


इस शहादतगहे - हस्ती में जो डर-डर के जियें 
जिन्दगी दूर रही मौत भी पलले न पड़े 


इस नये दौरे - महब्वत के तकाजे हैं कुछ और 
क्यों कोई होशगहे - इश्क़ में दीवाना वने 


चश्मे - हैराँ ने तिलिस्माते - जहाँ देख लिया 
आज क्या - क्या तेरी नजरों ने दिये हैं घोके 


दास्ताँ wem की दोहरा गयी तारों भरी रातः 
कितनी यादों के चराग्र आज़ जले और बुझे 


न मिली पर न मिली कुफ्र की मंजिल ऐ वाय 


AAT - रुस्तमो = चंगेज़ की म 





खद को करते रहे गुमराह खुदा के बन्दे 


हिम्मत T bas ay gue 
काम वो ses ने अंजाम दिये जित्दा महू 
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e ७८ वादे की रात मरहवा आमदे-यार-मेहरवाँ 
जुल्फ़े-सियाह शवफ़्शाँ आरिज्‌ ae महचकाँ 
~ तेरी 4 - -वेकराँ 
वक्केजजमाल में तेरी खुफ़्ता सुकून 
और मेरा feet आज भी है तपाँ-तपाँ 
शाम भी थी घुवाँ-धुवाँ get भी था उदास-उदास 
याद-सी आके रह गयीं दिल को कई कहानियाँ 
छेड़ के दास्ताने-ग्रम अहले-चतन के दरम्याँ 
हम अभी बीच ही में थे और बदल गयी wal 
अपनी राजल में हम जिसे कहते रहे हैं वारहा 
वो तेरी दास्तां कहाँ वो तो है जेवे-दास्ताँ 
कोई न कोई वात हैँ उसके सुकृते-यास में 
भूल गया है सव गिले आज तो इर्क़्-वदगुमाँ 
रात कमाल कर गयीं आमे - क्वो - दर्द में 
दिल को मेरे सुला गयीं तेरी Ta की लोरियाँ 
सरहदे-ग़ेव तक तुझे साफ़ मिलेंगे नक़शे-पा 
पूछ न ये फिरा हूँ मैं तेरे लिए कहाँ-कहाँ 
हैं मेरी मौत पर उसको भी छीन ही लिया 
इश्क़ Al Heal के वाद एक मिला था तर्जमाँ 
रंग जमा के उठ गयी कितने तमद्दुनों की बउम 
याद नहीं ज़मीन को भूल चुका है आसमाँ 
आज़ियत' का da भी देख तो सोज़ेआर्जी 
बीते हुए जुगों से पूछ किस को aaa है यहाँ 


कोई नहीं जो साथ दे तेरे atta तक 
बिखरे हुए महोनुजूम देते हैं सब तेरा frat 
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रंगे-शाय री १२३ 
वीत गये हैं लाख जुग सूए-वतन चले हुए i2 m 
पहुँची है आदमी की जात चार क़दम कशाँ कशा 


पाँव से BRAT तक बक़ें-तवस्सुमे-नशात 
हुस्म-चमनफ़रोश को देख जहाँ से गुरूसिताँ 
दादे-सुखनवरी मिली अवरू-ए-नाज़ उठ गये 
हैं वही दास्ताने-दिळ हुस्न भी कह उठे कि हाँ 
जैसे खिला हुआ गुलाव चाँद के पास लहलहाय 
रात वो दस्ते-नाज़ में जामे-नशाते-अर्गवाँ 
राजे-वजूद कुछ न पूछ सुव्हे-अज्ल से आज तक 
कितने wate चल वसे कितने गुज़र गये qui 
तुझ से यही कहेंगी क्या गुजरी है मुझ d रात भर 
जो मेरी आस्तीं d हैं तेरे ग्रमों की सुखियाँ LE 
हुस्ने-अज्ल की जल्वागाह आइना-ए-सुकृते-राज IE ( 
देख तो है अयाँ-अयाँ पूछ तो है नेहाँ-ेहाँ EMEN 
दुर बहुत ज़मीन से पहुँचो हैइक किरन की चोट. 
नीम-तवस्सुमे-ख़फ़ी रह गयीं पिसके बिजलियाँ 


कितने तसब्वुरात के कितने ही वारदात के 

लालो-गुहर wer गया दिल है कि गंजे-शायगाँ 23 
सीनों में ददं भर दिया छेड़ के ST GET 
आज तो काम कर गयी sem की उन्नाय 


आह RAMA अपनी शिकस्त आप है 
वादे-नज़ारा-ए-बहार बढ़ गयीं ओर उदासियाँ 
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१२४ वउ्मे-ज्ञन्द्गी 


७ ७९ वो आँख ज़बान हो गयी है 
हर वज़्म की जान हो गयी है 
वो आँख जवान हो गयीं” है 
आईना दिखा दिया ये किस 
दुनिया ' हैरान हो गयी 
उस नर्‌गिसे - नाज़ में थी जो वात 
शाइर की जवान हो गयी हैं 
अब तो तेरी हर निगाहे - काफिर 
"am की जान हो गयी है। 


तरगीवे - गुनाह लह जा - लह जा 
अब रात जवान हो गयी है 
तौफ़ीक़े - नजूर से मुश्किले - dier 
| कितनी आसान हो गयी है 
तसवीरे - बशर FARA - आफाक़ 
फितरत इनसान हो गयी है 
पहले वो निगाह इक किरन थी 
अब एक जहांन हो गयी है 
सुनते हैं कि अब नवा - ए - शाइर 
सहरा ही अजान हो गयी है. . 
ये किस को पड़ी wea .निगाहें 
ह हस्ती gemi हो गयी है 
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ओर उकसाना। २. क्षणअतिभण । ३ आरोग bv 


रंगे-शायरी w 
शिर्कत तेरी बज़्मे - emt में 
अफ़साने की जान हो गयी है 
जो आज मेरी ज़वान थी कल 
दुनिया की ज़बान हो गयी 
इक सानिहा-ए-जहाँ है वो आँख 
जिस दिन से जवान हो गयी है | 
रा नाइ - ए - क़ामते - दिलआरा 
मेरा अरमान हो गयी pa 
दिल में इक वारदाते - पिनहाँ : 
चेसान - गुमान हो -गयीः है. : 
OM हूँ कजा - एः. क़ह रमाँ भी t 








अब तों. रहमोन हो गयी है 
वाएज़ मुझे क्या खुदा से : 
भेरा ईमान हो 
मेरी तो ये कायनाते - ग्रम 
जानो -ईमोन हो गयी है 
मेरी हर बात आदमी की 
अज़मती का निशान हो गयी है 
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qma कुछ उस निगाहे-नाज़ की वातं क्रो 
बेखदी बढ़ती चली है राज़ का वात 


graeme ये fes की रगा का दूटना 
amit में कुछ शिकस्ते-साज़ को वात 


नकहते-जञल्फे-परीशाँ दास्ताने - शामे - ग़म 
सुब्ह होने तक इसी अन्दाज की वार्त 


हर रगे-दिछ बज्द में आती रहे दुखती रहे 
ही उस के जा-वो-वेजा नाज़ को वात 


जो अदम की जान है जो है पयामे-जिन्दगी 
उस सुकूते-राज उस आवाज़ की वाते 


इश्क़ रुसवा हो चला वेकेफु-सा बेज्ञार-सा 
आज उस की नगिसे-ग़म्माज की बातें 
नाम भी लेना हें जिस का इक जहाने-रंगो-वू 
दोस्तो उस नौ-बहारेनाजु की वातें 


किस लिए seams किस लिए इल्जामे-इइक़ 
आज चसखे-तफरक्रा-परदाज की बातें 


कुछ mW की तीलिओं से छन रहा है नर-सा 
कुछ WI कुछ हसरते-परवाज की ad 
जो हयाते-जाविदाँ है जो है मर्गे-तागहाँ 
आज FS उस AW उस अन्दाज़ की बातें 


 इश्क़-बे-पर्वा भी अब कुछ ना-शकेवा हो चला 
न शोखी - ए gel = - करिश्मासाज की बातें 


E. जिस की फरक ने पलट दी इश्क़ की काया फ़रिराक़ 


बउ्मे-ज्ञन्दुगी 


करो 


क्रो 


क्रो 


क्रो 


करो 


करो 


करो 


करो 


करो 


करो. 
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e ८१ शीराजा दिल का यूँ भी परीशाँ किये चलो 
बेचाक के भी o 
SH - महब्बत सिये चलो sere 
वादाकशो इस आँख का बस ये qum है 3 
दोनों जहाँ की R 
मनाते पिये चलो 7 
यूँ भी सुना है मौत को कहते हैं ज़िन्दगी 
जीने का dc नाम d aes 
लेकिन जिये चलो nx 
शायद यही हयात की मंजिल का राज़ है बे E: 
तनहा चलो जहान को DE 
लेकिन fea चलो E. 
आराम से है कौन सरे - रहगुजारे - इश्क़ ELS 
दिल को मगर 
फ़रेबे - सुक्‌ भी दिये चलो 
ये भी है एक राज़े - सुक्‌ इज्तराव में 
चाके `- जिगर को | n EO. 
सोजमे TT से सिये चलो ve d 
| फरसत ज़रूरी कामों से पाओ तो रो भी ST EL 
E Q „बहुले ०5 दिला आ 
E येकारे-अबस भी o2 
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TW - मुदू्शा 
तों में fam 
wat को Ru चला 


BR 2 ग्राम की सई। ३, व्यर्थ के कार्य । X. मतत 


३२८ 


e ८२ ठान ली उसने मुँह छुपाने की 
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आ गयी रात तेरे जाने को 
गेसु-ए-यार से जो हो के गयीं 
फूटती diit पा सकी न अदा 
ger आया नहीं शवाव पर और 
सिमट आयी है उसकी आँखों में 
कहते हो दास्ताने-आदम क्‍या 
दिल भी सीनों में ठहरे-ठहरे हैं 
हाय शोलानवाइयां मेरी 
क्या है आलामे-रोजगार ए दोस्त 


उफ़ यह एहसासे-वेकसीं TAT 


बया किया उसने मुझसे यह मत पूछ 


जो मेरे. दोस्तों ने मुझ से किया. 
उन लबों ने. बतायी है तरकीव. ... 


क्यों तेरे हुस्न ने कसम खायी 
जाते-जाते हर एक लम्हा-ए-उम्र 
फिर तो दुनिया को भूल बैठा हूँ 
चोट खा-खा के गूंचा-ए-गुल `को 
देख लीः तेरी दोस्ती ऐ दोस्त 
यादे-अय्याम रंजो-गमः में भी 
तू ने सीखी हैः यह कहाँ से अदा 
तेरी मौहम दोस्ती के fu 
सई-ए-अम्नो-अमाँ बजा लेकिन 


बञ्मे-ज्ञिन्दुगी 


. बच गयी आवरू जमाने की 


अव नहीं eg मुस्कुराने की 
वह हवाएँ नहीं अव आने की 
Raa तेरे मुस्कुराने की 
आँख पड़ने लगी ज़माने की 
सारी मस्ती शरावखाने को 
यह तोः तम्हीद है फ़साने को 
कुछ खबर भी है उस के “आने की 
जल गयी शाख आशियाने की 
इक अदा तेरे आजमाने की 
बात अलग है तेरेन आने की 
मैं ने की जिस से बारहा नेकी 
इक हकायत है भूल जाने की 
हफ़ को दास्ताँ बनाने की 
अब. के बिलकुल न याद आने की 
कह गया दास्ताँ ज़माने की 
देर थी कोई याद आने की 
हुई dice मुस्कुराने की 
दोस्ती देख ली ज़माने की 
थो अदा तेरे याद आने की 
नाज से मुँह छुपा के जाने की 
दुश्मनी मोल री ज़माने की 


कम नहीं शोरिशें ज़माने को d 
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® ८३ खुशतर्जं इक नज़र मेरे दिल से परच गयी 
बन कर WWE मेरी रग-रग में रच गयी 
करू संगे - मुह तसिव जो सरे - मैकदा गिरा 
चोट आयी मेरे गर्दने - मीना तो वच गयी 
बाज़ारे-दहूर में कोई s काम की नथी 
इक जिन्से-हुस्न थी जो निगाहों में जच गयी 
बदनाम रहगुज़ारे-नज़र में हुआ है uum 
कुछ हर निगाह कहती हुई झूट - सच गयी 
दिल की web से फिर उड़े यादों के कुछ गुबार 
फिर नोके-खारे-ग्रम इन्हें आ कर खुरच गयी 
आँसू frag के पास तक आ कर पलट गये 
कल वाल - वाल आवरू - ए - इस्क़् बच गयी 


शोहरत की जद से बच न सके सानिहाते-दिल 
हमदम मेरे कलाम को तो धूम मच गयी . 
यह सोचता हूँ हिर में फिर क्या करूंगा में 

रोने से ऐ फ़िराक़् जो कुछ रात वच गयी 


9 c मैंने माना हुस्न में नाज्ो- नज़ाकत चाहिए 
कौल दिल का है कि महबूवाना सीरत चाहिए 
उस को पा कर भी उसे पाने की हसरत चाहिए 
वसल में भी चाइनी = ए - दर्दे Ged चाहिए 
हरते नासेह, हमें हमददियाँ दरकार हैं 
तुम d समझे दर्द वालों को नसीहत चाहिए 
ऐ water के खुदा वोवी TA 
इश्क़ को दीगर खुदा दीगर मीयत चाहिए ; 


55 NE बियोग : 
| Ux. के 

१, दुख के काँटे की नोक । २. प्रेम की मर्यादा । ३. दिल की ger | 

is का ELD. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri — 
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१३७० बज्मे-ज्ञिन्दगी 


वरना qu - नाज़ इक हैरत-कदा बन जायगी 
get बेपायाँ में अन्दाज - किफ़ायत चाहिए 
क्वादिरे quem ने जो कुछ भी मुक़ददर कर दिया 
वोह मुकर भी वदर सकता है हिम्मत चाहिए 
है सजीलापन रसीलापन कटीलापन वही 
साग्ररेमय में तेरी आँखों की नीयत चाहिए 
आप ने मेह.रो-मुरव्वत से नवाजा हर तरह 
शुक्रिया इस का मगर मुझ को महब्वत चाहिए 
शेख साहब सव की नज़रों में Hed ही सही 
gm तो यह है आदमी में आदमीयत चाहिए 





| 


इस जहाँ को रर्के-जन्तत हम करेंगे एक दिन 
जिन का यह ईमाँ नहीं ऐसों को जन्नत चाहिए 

एक ghar पर फ़रेवे-नाज़ जिस का चल गया 
उस नज़र के झूठ में भी कुछ qum चाहिए 

खोल देंगे अहले-दिल - राज़े-अज्जल राज्े-अवद : 
इक नज़र की गदिशे - दोराँ में फुर्सत चाहिए 

गो हैं उन मासूम आँखों में हज़ारों खूबियाँ 
कुछ रारारत भी मगर हस्बे ज़रूरत चाहिए 

अजनवीयत जिन की फ़ितरत वेरुखी जिन का शआर 
कुछ न कुछ ऐसों से भी साहब - सलामत चाहिए 

क़ाइदे - क़ानून दुनिया के कहाँ आते हैं काम 

अन्ने-दिछ में उन निगाहों की सियासत चाहिए 
- इक सुहानी नरमो-नाजुक सी दमक हो हुस्न में 

, 88 - ए - we - वहारा की सवाहत चाहिए 
ss इज़्जतो-शोहरत सभी कुछ मुझ को हासिल 

0 Seres को e Cubs m 
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® ८५ उभरते हुस्न को यकसर गरूर होने दे 

असर से कैफ़े - जवानी' के चर होने दे 

दिया है दिल तो इसे बाशऊर होने दे 

ग्रमे - Wait - हक़ीक़त से दूर होने दे 
निसारे = शोखी - ए - मासूम मुस्कराए जा 
at को मोजे - Wa तहर होने दे 

कहाँ ये फुसंते-काविश निगाहे - जानाँ को 

कि age - ग़म को भी ग़म का शऊर होने दे 
सकूते - होश को मरकज़ बना महब्बत का 
Gi का ग्रलग़ला नज़दीको - दुर होने दे 

उठे हिजाब तो मन्सूर की भी याद आये 

हो सामना तो यह Wed ज़रूर होने दे 
अभी कुछ और करिइमे निगाहे-नाज़ के हूँ 
जहाने - इश्क़ की Goud को दूर होने दे 

जमाँ-मकाँ से बचा इज्तरावे - fd को 

यह ग़म भी कुछ ग़मे - दूरी से gc होने दे 
तू आप अपना जहाँ आप अपनी जन्नत है 
हरम में क्रिस्सा - ए - हरो - क़सूर होने दे 

TH = खुशी से अलग उम्रे - इश्क़ काटे जा 

यूं ही सवावो - गुनह नाज़ो - नूर होने दे 
तमाम वादी-ए-एमन तमाम ज़ौक़े - कलीम 
नज़र को सिलसिला - ए - वर्क़ो - तुर होने दे 

कभी-कभी तेरे wes सरे-तयाज्ञ को भी 

ब - ज़ोमे - इइक़् सरे - पुर - गरूर होते दे 
नज़र उठा कभी ग़म के सियाहखानों पर 
इसी aat को आँखों का नूर होने दे E 

छुप इस तरह कि WT सरबसर चमक जाये 

इसे न अर्श न काबा न WX होने दे 
तमाम वादी-ए-गुरबत हरीमे-राज़ तमाम 
किसी को क्या कोई नज़दीको - दुर होने दे 

———— 
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बजुसे-ज़िन्दगी 


तमाम शामे-ग़रीबाँ तमाम सुव्हे - वतन 
करिश्मासाज्ी - ए - जुल्मात - ओ - नूर होने दे 
Hid - Wed - Agoda को नाशकेवा कर 
सकूने - दिल को गामे - नासवूर होने दे 
सकृतेनाम को हमआहंगे-कायनात वना 
नज़र को वेखवर इस. के हजूर होने दे 
गुवारे - web सियहकार उड़ा जमाने में 
HAT को मतला - ए - सुव्हे - नशर होने दे 
यह P e-ga तो कया जानिए कहाँ ले जाए 
जो मावराए - WAR - सुरूर होने दे 
फिराक दिल का घड़कना नवेदे-महशर है 
नफ़स को परदा - ए - आवाज़े - सूर होने दे 


eck दुआ सव करते आये हैं दुआ से कुछ हुआ भी हो 





TNI 


get दुनिया में बन्दे अनगिनत कोई खुदा भी हो 
यही है हुस्न की खूवी यही है शाने - महवूवी 
ज़ -सर ~ ता - पा तग्राफुल हो कोई जाने - वफ़ा भी हो 
कहाँ वह ख़लवतें दिन - रात को और अव यह आलम है 
कि जब मिलते हैं दिल कहता है कोई तीसरा भी हो 
हयाते - नौ - व - नो के amem - रंगीं का क्या कहना 
खुशी की सर - वसर तसवीर भी हो ग़म नुमा भी हो 
तो फिर बया em दुनिया में कहीं का भी न रह जाये 
जमाने से लड़ाई मोळ छी तुझ से बुरा भी हो 
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रंगे-शायरी १३३ 
o ८७ सोज़ो - साजे - दिली को भूल गयी 


जिन्दगी आशिकी को भूल गयी 


जिन्दगी राज्ञे-कुफ्र को खो बैठी 


तेरी आँखों को देख कर दुनिया ' 


आशिक़ी पा के इक पयामे-हयात' 
हैं महव्वत की आँख में आँसू 
आदमी आदमी को भूल गया 
या सुवक-री नहीं मेरी quis 
जुल्फ़ - शबरंग क्यों मेरी वहशत 
दीनो-दुनिया को कुफ्रो-ईमाँ को 
ज़िन्दगी वन्दगी के चक्कर में 
क्यों महब्बत तेरी नज़र की क़सम 
लग गयी चुप ज़बाने-शिकवा को 
शाने - पेग्रम्बरी नहीं पाते 
इत्तफ़ाक्रात हुँ ज़माने के 
यह भी इक mmm का करिश्मा है 
तेरी रंगीनी-ए-जमाल अफ़सोस 


हस्ती-ओ-नेस्ती को भूल गयी 


शेवा - ए - आज़री को भूल गयी 
जादू - ए -सामरी को भूल गयी 
आलमे वेखुदी को भूल गयी 
अपनी खुशक्गिस्मती को भूल गयी 
जिन्दगो जिन्दगी को भूल गयी 
या तेरी नाजुको को भूल गयी 
तीरे - हम - साएगी को भूल गयी 
आशिक़ी तो सभी को भूल गयी 
मन्सवे - दावरी को भूल गयी 
आलमे - आगही को भूल गयी 
अग्ने - नागुफ्तनी को भूल गयी 
शाइरी शाइरी को भूल गयी 
दोस्ती दोस्ती को भूल गयी 
gemit दुश्मनी को भूल गयी 
इश्क़ की सादगो को भूल गयी 
आशिक़ी तो सभी को भूल गयी 


तीर-हो-तार शामे -हिज्ञ फ़िराक़ 
zer की sew को भूल गयी 





४, न्याय के अभिकार। 
४० जताते|का सध जीवन का सन्देश । e ized by eGangotri _ 
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१३४ 

७ ८८ ताज़गी सुब्हे - चमन में तेरे रुख़सारों की 

E ओस में लौ इन्हीं भीगे gu अंगारों को 
सौंप देता है जिस अन्दाज से खुद को बो शोख 


साफ़ घातें इन अदाओं में हैं ewm की 
मौत ने mme की रग - रग में सरायत कर के 
जिन्दगी और वढ़ा दी तेरे वीमारों की 
हाय रे हाय तबस्सुम का तेरे सोजो-गुदाज़ 
जैसे आँसू में नहा जायें लवं तारों को 
कया मेरा हाल Head A बहुत नाजुक d 
पुरसिशें देर से खामोश हैं ग्रमख्वारों की 
USGS हैं तो ahem को लेते हैं संभाल 
लग्जिशं देख मय -ए - इश्क के सरशारों को 
सुव्ह तक देखिए क्या रंगे - जहाँ हो ऐ दोस्त 
शाम से ew cut है तेरे वीमारों की 
नमियां जिन की खयाले-दिले-शाइर की हरीफ़ 
उन निगाहों में भी तो काट है तलवारों की 
चलती फिरती हुई परछाइयाँ पड़ जाती हैं 
52 दिले अफ़सुर्दा पं अब भी तेरे रुखसारों की 
: साज - दिल गो तुझे टूटे हुए जुग बीत गये - 
Ese अब भी आती हैं सदाएँ तेरी भंकारों की E 
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3 खम-व-खम गेसु-ए-शवरंग तेरी उम्र दराज़ 4 
| कोई मीआद नहीं तेरे freed की | 
निगहे - नाज उठी at’ बहुत आहिस्ता उठी 3 
हो गयीं फिर भी सिवा गदिशें dani की T 


ES xs » P लुटा कर जो तेरे ग़म में हुए खाना-बदोश 

Ext Er Be. Ne देखती हैं राह उन आवारों की 

 गरमी-ए-हुस्त, पसीने की झलक, वन्द खुले 

उभरे सीने में wd छिटके हुए तारों की r 

| हर अदा या तो है पैग़ाम महब्बत का फ़िराक़॒ | 
ह्र VL VR कार है तलवारों को _ 


a d E ee ra NC i. 
FN REISS UTE TU He ERE E ^ r! 2 ri Es ` 
me —— T f^ f Nate tg A: 
14 Os क” 


१. प्रवेश । २, oat ३. ग्रहों ae । ` 











o ८९ W3gd वालों को ये हसरत 
कव दुनिया से m मिटेगा : 
मैं तो बस इतना सोच रहा हूँ कब इन्सान इन्सान बनेगा 


यारो वाहम A हुए हैं 


b] 


कायनात के विखरे टुकड़े 
एक फूल को जुंबिश दोगे तो इक तारा काँप उठेगा 


wem हुई ठंडी रातों में P 
साज़े-तरव पर गीत खुशी के EL 
गाओ लेकिन दुख भरे दिल का सोया हुआ घर जाग उठेगा oe 
सोच रहा हूँ तेरी यादें s 
कव तक दिल को मला करेंगी . us 


वह भी दिन आने वाला है जब थह सब कुछ भूल चुकेगा 
दस्ते - नाजनी को समझाओ | 
देखो इस को यूं न उठाओ | 
भरा - भरा है सागर दिल का छलक पड़ेगा छलक पड़ेगा > कर 
पंखुड़ियों के feed ही वो 
ले के फुरेरी उड़ जाएंगे 
da में हैं बन्द वो सपने जिन को फूल नहीं SET 


दुनिया अपनी मुसीबत d है -: ET 
या फिर हैं वो अपनी खुशी में Se 


+ ७ 
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हम जैसों की राम -कहानी कौन कहेगा कौन सुता 


आने वाली नस्लों को कुछ 
qud दे कर उठ जाऊंगा 


वार बार गायेंगे छेकित जी न भरेगा 





१. पाप्‌। २, गति । ३, कोमल हाथ । 


१३६ यज्मे-ज्ञिन्द्गौ 


© ९० डरता B कामयावी - ए - तक़दोर 
देख कर 
यानी सितम - ज़रीफ़ो - ए - qmd 
देख कर 


क्रालिव में रूह फूंक दी 

या ज़हर भर दिया 

मैं मर गया हयात की तसवीर 
देख कर 


ख्वावे-अदम से जागते ही 


जी YT वन गयी 
जहरावा - ए - हयात की तासीर 
देख कर 


ये भी हुआ है अपने 
तसब्बुर में होके aga” 
में रह गया हुँ आप की तसबीर 
देख कर 


सव मरहले-ह्यात के तै करके अब 
फिराक 
बैठा हुआ हूँ मौत में mj 
देख कर 


nnn 


, भाग्य का 
न mui. अत्याचार । २. दारीर। ३. जीवन के fag | ४. कल्पना । १, तल्लीन। | 
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आघी रात 

(१) 
सियाह पेड़ हैं अब आप अपनी Woe | 
ज़मीं से ता - महो - अंजुम सुकूत के मीनार E 
जिधर निगाह कर इक अथाह Tat : 
इक = एक कर के फ़सुर्दा चराग्रों की पलक 3 


झपक गयीं--जो खुली हूँ, झपकने वाली हैं द 
झलक रहा है, पड़ा चाँदनी के दर्पन में l Eco 
wie deno भरे मंज़रों का जागता ख्वाब 
--फ़रूक d तारों को पहली जमाहियाँ emi 


(233) 
तमोलियों की दुकानें कहीं - कहीं d खुली 
कुछ sat हुई बढ़ती है शाहराहों पर 
सवारियों के बड़े uui को भकार 
खड़ा है ओस में चुपचाप हरसिंगार का पेड़ 
दुल्हन हो जैसे हया की gra से alae जि. 
ये मौजे - नूर, ये भरपूर ये खिली हुई रात | i ae 
कि जैसे खिलता चला जाय इक WEG कवळ P. 
सिपाहे - रूस हैं अब कितनी दुर बलिन से ? 
जगा रहा है कोई आधी रात का जाई 
छलक रही है खुमे - ग़ेब से शराबे - वजूद | 
फ़ज्ञा - ए - नीमशबी,  नगिसे - खुमारभाछूद | 
Bons में बन्द है नदी का सुहाग 


ade EC 
३, बुके हुए। ४, gu! ,, आम रास्ता। Å लज्जा। 
i १०, STAIN का वाताबरण 0 2t. न 




























130 








"2 o- 
"ud - . 
ad) + 


(3) 
ये रस का सेज, ये सुकुमार ये सुकोमल गात 
नयन - कमळ की झपक, कामरूप का जादू 
ये रसमसायी पलक की घनी - घनी परछाई 
फलक पे faex हुए चाँद और सितारों की 
चमकती अंगुलियों से छिड़ के साजे - फ़ितरत' के 
तराने जागने वाले हँ--तुम भी जाग उठो! 


(v) 


शुआ - ए - मेह,र ने यू' इन को चूम - चूम लिया 
नदी के वीच कुमुदनी के फूल खिल उटूठे 
न भुफ़िसी हो तो कितनी हसीन है दुनिया ! 
ये झाँय - झाँय - सी रह-रह के एक झींगुर की 
हिना की eR में नर्म सरसराहुट - सी 
फ़ज़ा के सीने में खामोश सनसनाहट - सी 
web में रात की देवी की थरथराहट - सी 


ये कायनातं अव इक नींद ले चुकी होगी 


Cs) 
dug -ea d रंगीन मछलियाँ तहे - आब 
द व उस की नशे भी ह 
TRA हैं सरे- शाख फूल qem के 
कि जसे वेवुझे अंगारे s? पड़ जायें 
T चादनी है कि उमड़ा हुआ है रस-सागर 
६ जादमी है कि इतना दुष है दुनिया मे 





रंगे-शायरी १४१ 


कि जैसे सीना - ए - शाइर में कोई ख्वाब परे 
वो ख्वाब-साँचे में जिस के नयी हयात ढले à 
वो ख्वाव-जिस से पुराना निज्ञामेग्गमम बदले ; 
कहाँ से आती E मदमालती लता की रपट 
कि जैसे सैकड़ों परियाँ गुलाबियाँ छिड़कायें 
कि जैसे सैकड़ों बन - देवियों ने झूले पर 
अदा - ए - खास से इक साथ वाल खोल दिये 
लगे & कान सितारों के जिस की आहट पर 
इस इन्क्रलाव की कोई खबर नहीं आती 
दिले - qqu घड़कते E कान बजते हैं! 


(७) | E 
ये साँस लेती हुई कायनात ये शबे - माह ! imer 
ये quj ये पुरअसरार ये उदास wai! s 
ये नर्म - नर्म हवाओं के नोलगूं झोके 
GET की ओट में Wal की गुनगुनाहट है 
थे रात मौत की बेरंग मुस्कुराहट है 
घुआँ - wat से मनाज़िर तमाम नमदीदा E 
खुनुक धुंदलके की आँखें भी नीम खाबीदा = Ro 
सितारे E कि जहाँ पर हैं आँसुओं का कफ़त | 
हयात पर्दा -ए - शब में बदलती है पहलू 
कुछ और जाग उठा आधी रात का जाई 
ज़माना कितना we को रह गया होगा 
मेरे खयाल में अब एक बज रहा होगा! 













p ; 
pfe 3. vrqmit : श रात्र 1 डे. 
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१४२ बजुमे-ज़िन्दगी 


ज़रा भी सुंबुले -तर की we नहीं हिलतीं 
सुकृते - नीमशवी की हदं नहीं fred 
अव इन्क्रलाव में शायद ज्यादा देर नहीं! 
गुज़र रहे हैं कई कारवां घुँदलके में 
apd - नीमशवी है उन्हीं के पाँव को चाप 
कुछ और जाग उठा आधी रात का जादू! 


(९) 
नयी ज़मीन नया आसमाँ नयी दुनिया 
नये सितारे नयी गरदिश नये दिन - रात 
ज़मीं से ता-ब-फ़छक इन्तज़ार का आलम 
फ़ज्ञा - ए - जदं में Tas गुवार का आलम 
हयात मौतनुमा इन्तिशार का आलम 
हैं मौजे - दूद कि dep फ़ज़ा की ode है 
तमाम खस्तगी - ओ - माँदगी, ये दौरे - हयात 
थके-थके-से ये तारे थकी-थकी-सी ये रात 
ये सदं - सर्द ये वे जान फीकी - फीकी चमक 
निज़ामे - सानिया की मौत का पसीना है 
खुद अपने आप में ये कायनात डूब गयी 
खुद अपनी कोख से फिर जगमगा के उभरेगी 


BJ | बदल के केचुली जिस तरह नाग लहराये I 





| B Ns | ( १० ) 





रंगे-शायरी ६ 
परछाइयाँ 


(१) 
ये शाम आइना-ए-नीलगूं ये नम ये महक 
ये dat को झलक, खेत, qmm, दरिया, गाँव 
वो कुछ सुळगते हुए कुछ YoU वाले Sem 
सियाहियों का दवे पाँव आसमाँ से नुजूल 
wel को खोल दे जिस तरह शाम को देवी 
पुराने वक़्त के वरगद की ये उदास wen 
क़रीबो-दुर ये गोधूल की उभरती धटायं 
थे कायनात का ठहराव ये अथाह um! 
ये नीम -तीरा mur aa का तावूत e on 
qat- घुंआँ - सी जमीं है घुला - धुल्ा - सा = mem | 











(3) 


ये चाँदनी ये gan ये शाखे-गुछ की लचक 
ये दौरे - बादा ये साजे - खमोश फितरत के 
सुनाई देने लगी जगमगाते सीनों में 
दिलों के नाञ्को - शफ़्फाफ़॒आबगीनों में 
तेरे खयाल की पड़ती हुई किरन की खनक 


ee a टेट] 
SUME 173 
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| है। ३, कोम 
२, वह gu जिस में शव va किया जाशी 


१४४ रंगे-शायरी 


ये रूप, सर से क़दम तक हसीन, We गुनाह 
ये आरिज़ों की दमक, ये फ़ूसूने-चश्मे-सियाह 
ये घज, न दे जो अजन्ता की सनअतों को पनाह 
ये सीना, पड़ ही गयी देवलोक को भी निगाह 
ये सरज़मीन, है आकाश की परस्तिशगाह 
उतारते हूँ तेरी आरती सितारा - ओ - माह 
सजल वदन की वयाँ किस तरह हो कैफ़ीयत 
सरस्वती के बजाते हुए सितार की गत 
जमाले - यार तेरे गुलसिताँ की रह - रह के 
जबीने - नाज़ तेरी कहकशाँ की रह - रह के 
दिलों में आइना - दर - आइना सुहानी झलक 


( Y) 
ये छव ये रूप ये जोबन ये सज d धज ये लहक 
चमकते तारों की किरनों की नर्म-नर्म फुआर 
ये रसमसाते बदन का उठान और ये उभार ! 
WW के आइने में जैसे लहलहाये बहार 
थे बेक़रार ये वेअख्तियार N- नुमूद 
कि जैसे नूर का फ़व्वारा हो दफ़्क़-आलूद 
ये wed पैकरे - शवताब के ये aut - age 
P ये मस्तियाँ कि भये - साफ़ो - दुद सब वे qa 
em aie हो लाळे - यमन अज़्व-अज़्व की वो डलक 
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. स इक सितारा-ए- रंग की i पे झमक 
. वो चाल जिससे ख्वालव गुलावियाँ छ 






रंगे-शायरी 


जहाँ निगाह ठहर जाये, राज़ अन्दर राज़ 


हर-इक निगाह से ऐमन की विजलियाँ eus 
ये आँख जिस में कई आसमाँ दिखाई पड़े 
उड़ा दें होश वो कानों की सादा-सादा vd 
घटाएँ वज्द में आयें ये गेसुओं की लटक 


(६) 


ये कंफ़ो - रंगे नज्ारा ये विजलियों को कूपक 
कि जैसे get से राधा की आँख इशारे करे ' 
वो शोख इशारे कि रब्बानियत भी जाये झपक 
जमाल सर से क़दम तक तमाम शोला है 
सुकूनो - जुंबिशो - रम तक तमाम शोला है | 
मगर वो शोला कि आँखों में डाल दे ठंडक 


(७) 
ये रात! नींद में sd हुए - से हैं दीपक 
फ़ज़ा में बुझ गये उड़-उड़ के जुगनुओं के शरार 
कुछ और तारों की आँखों का बढ़ चला हूँ खुमार 
mga छिटकी हुई चाँदनी का धुंधला ग्रुवार 
ये भीगी - भीगी उदाहट ये भीगा - भीगा तूर ! 
कि जैसे चशमा - ए - Goad में जले काफूर 

ढलती रात सितारों के mew का ये गुदाज़ 
खुनुक mur में तेरा शवनमी तबस्सुमे - नाज 
झलक जमाल की ताबीरे - Sala - आइनासाज़ 
जहाँ से जिस्म को देख तमाम चाजो-तियाज़ 


दन का खार 


48५ 













१७४६ बउ्मे-ज्ञिन्द्गो 


है बज्मे - माह कि परछाइयों की बस्ती है 
फ़ज़ा की ओट से वो armel वरसती है 
कि बूँद - बूँद से पैदा हो गोशो - दिल में खनक 


(८) 
किसी खयाल में है gm चाँदनी की चमक 
हवाएँ नींद के खेतों में जैसे आती a 
हयातो - मौत में सरग़ोशियाँ - सी होती हैं 
करोरों साल के जामे सितारे नमदीदा 
सियाह tat के सांप नीम खाबीदा 
ये पिछली रात ये रग-रग में नर्म -नर्म कसक 
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रंगे-शायरी S 


कातिकी पुणिमा 


सुकृते नीमरावी ने उठा लिया & सितार 
फ़लक प जलवा - ए - अंजुम उसी की है भकार 
ये वक़्त ! चख - वरीं से ये बारिशे - अनवार 
थे रात ! चाँद - नगर से शुबाओं का यें उतार 
इसी तरह कभी गंगा फ़लक से उतरी थी 
मिली थी शिव की जटाओं में पहली जा-ए-करार 
agian है ये amè - ख्वावे - फितरत भी 
कि माहताव की देवी है आइना - ब - कनार 
ये ठंडी - ठंडी हवाएँ ये wait शवे - माह 
ये भीगी - भीगी wad, इस अबतरो के निसार 
ये थरथरायो wa आज Weed की 
ये कपकपाती भवं रात की ये कैफ़ qum 
ख़ाभुशी है सरासर उसी के पाँव को चाप 
धुंदलके हैं ग़में हस्ती के कारवाँ के TW 
हवाएँ नींद में हैं और माहे-ताबाँ की 
शुआएँ वादा - ए - शबनम को पी के हैं सरशार 
खिला हुआ है जो महताब का सफ़ेद गुलाब 
छलक रहा है कोई आबगीना - ए > सरशार 
ये हरसिंगार का साया ये भीनी=भीनी महक «| 
ये फूल wed हैं या है तराव ~ अनवार 
s ये रसमसायी हुईं अघ - खिली कली सरे -शा | 
Ex है wig के हिजाबों eet UE is 
बहुत ही धीमी है इस माहे -नीम माह WaT m 
ei. है जिसे कहिए कौमिया-आसार 
mur में नीम इशारे उख्से -फ़िततत के _ : 
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१४८ बजझुसे-ज़िन्दगी 


हर- एक वर्ग किसे आइना दिखाता हैं 3 
झलक रहा है बसद आबो - ताव रू - ए - निगार 

ये कैफ़े - नीमशवी ! इस से क्या कहे शाइर 
किसी mex जो है nes किसी क़दर बेदार 
हवाएँ लगिज़रे - मस्ता फ़ज़ाएँ मुश्क़ - आलूदं 
quia है रम-दीदा आहू - ए - तातार 

'गुलों के शहर में शवनम की दीपमाला हैं 
है खुशबुओं के चराग्रों की आगे पीछे - क़तार 

उजाली रात है या कोई ख्वाबे - सीमी है 
उतर रहे हैं शुआओं के भेस में असरार 

ये जू-५-शीर पहाड़ों से हो के आती है 
सरे - कनारे - कुहिस्ताँ ° खनक रहे हैं सितार 

ये सज ये रूप fae चाँदनी की देवी का 
किसी दुल्हन का भी ऐसा रचाव ga सिंगार 

पिघल रहो हैँ ये Gal की आँच से चाँदी 
ये गुस्ले - नूर से frat हुए गुलो - गुलज़ार 

Tid हुई खामोशो - ए - sm - आखिर 
जो कह रही है हर-इक नेको-वद' ' से पाँव पसार 

aam कि आईना शव-तभिस्ताँ का 
कि गहरी नींद में है कायनाते - aa - निगार 

नीमशव ये हम-आग्रोशी-ए-जमीनो-फ़लक ` 
| हर-एक क़तरा-ए-शवनम हूँ आज मह-च-कनार 

mes से ता-ब - ज़मीं ^ मोजिजे* उतरते है 
wit से M-a- फ़लक शव है जादू - ए - बेदार 

सिरे से तपते हुए माथे पड़ गये i 
_ हर - इक जवीं d fee नींद के गुले - बेखार 

Sew d खेत कर आयी है चाँदनी हरसू 
WES से ता-ब - SES ख्वाबे - नूर के आसार 


(is <) 


£p 





१. सुन्दर चेहरा। २, मस्तों की लड़खडाहट । ३ कस्तूरी की सुगन्ध गन्ध 
ista sk : न्धसेभरा। ४, ST 
का उड़ना। १, भागी हुई । ६ तातार की हिरन । ७, रूपहला UA ८; रहस्य। ६. दूध की | 
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रंगे-शायरी C wae 
wat से ता-व-फ़लक दुर तक quei निगाह 
चहार सम्त यं खुनकी -ओ - नूर के कुहसार 
ये खुशबुओं का धुवाँ मिसले - ge - काफ़्री 
ये चाँद - रात ये ठंडक ये नीद का संसार 
फ़ज़ा में जैसे हो इक गूंज एक आहट - सी 
सदा हूँ शव के परों की ये अनसुनी झंकार 
फ़ज़ा में नरमा - ए - महताव के हैं कोमल सुर 
जो वाग्ो - राग्र पे पड़ती है नर्म - नर्म फुआर 
फुसूने - नीमशवी का ये जागता जादू 
महे - तमाम fma! का ताला -ए- बेदार 
उफ़क़ से ता -व - Von जैसे एक चादरे - नर 
उफ़क़् से ता -ब - उफक़ इक तमन्वुजे - असरार 
खड़े हैं अबरक़ - सयूयाल के जो ये मीनार 
ये हैं जुलूसे - Wd - माह के अलमबरदार 
mar- q- नीमशवी हैँ तमाम कहकशाँ 
पिघलते जाते हैं हीरों के अनगिनत मीनार 
ये रंगो - नूर के फ़व्वारे हैं कि we - नुजूम 
फ़ज़ा - ए - सर्द में हर सम्त Bed हूँ अनार 
Wax से पड़ते चले दृधिया फ़ज़ाओं में m 
कि बनते जाते हैं गिरदावे - नूर सिलसिछावार oo 
qoi के fre जो पिघली हुई छकीर d ; 
à चाँदनी की सुबुक उंगरियाँ है मीनाकार 
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ये चन्द्रमा है कि माथे पं कृशन के d तिलक | P 
ये जू-ए-नूर ` हैँराधाका जल्वा-ए-अनवार | E 
ये चाँदनी है कि ate चादरे - गफलत EM 


कि गहरी नींद में हैं चारसू दरो- दीवार s X : 
ये झाड़ियों में जो शबनम की झमझमाहठ है E 
किसी के पायलों की है ये नुक़रई सकार 


Sats — १, चारों। २, ठंडक और रौशनी । ३ कपूर के धुर्वे की तरह। ४. आ es 
Ši K I हुआ भाग्य । ६, रहस्यों का मौज मारना 1 ७, चमकती हुई शरान । Buss Dl 
WRT । 8, झंडा उठाने बाले। १०, आघी RI bier: More 
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RAM से अमृत वरस रहा है far 


बद़्मे-ज़िन्दगी 


दयारे - हिन्द की ऐं पूर्णिमा! तेरी आँखें 
हैं aga-aga के देखे हुए चढ़ाव - उतार 

हवाएं हैं तेरे दामन की इक पयामे - सुकू 
कि सो गये तेरे पहलू में काफिरो - दींदार 

करोरों साल पुरानी भी हो के तू है नयी 
हज़ारों दौरे - फ़लक तेरी ताज़गी पे निसार 

हज़ारों जुग तेरी पलकों के साये में गुज़रे 
वता रहा हैँ मुझे तेरी अंखड़ियों का खुमार 

महे - तमाम तेरी आरती का दीपक है 
सितारे क्या तेरे मण्डप के हैं ये वन्दनवार 

Tet का ये आलम ये महवीयत ये कैफ़ 
उजाली रात d इक दास्ताने - ख्वाब - आसार 

खुनुक Ae में सरगोशियों का आलम है 
हर - इक लचकती किरन की ये नर्मी-ए-गुफ़्तार 

Ged - नाज की धीमी दमक ये होटों की लव 
. हर - एक वात नज़र आ रही है दूर - अज - कार 

दफ़ीना है तेरा सीना हमारे ant का 
जो हे हमारे लिए एक dea - बेदार 

हमारी फिक्र में फ़न में तेरा भी हिस्सा है 
रही d हिन्द की तारीख की तू इक किरदार 


Wet - फिक्रो - फ़ने - हिन्द की ये नर्म लचक 


ये ठंडक और सुक्‌, सव में हें तेरी चमकार 
यं एतदालो - तवाजन मिज्ाजे भारत का 


तेरे ghe मिली ये दुरुस्ती - ए - किरदार 


छलक रही है war मिसले - सागरे - सरदार 


Q8 युगन्युग। २, पूरा चां 
संतुलन । ७, द्वारा। ८, भरे हुए 





रंगो-्शायरी 


तराना-ए-इइक्र 


° 


भोजपुरो के एक प्रसिद्ध लोकगीत से प्रभावित होकर, 
उसो अन्दाज्ञ में यह नज़्म कही गयी है: 


सोजपुरी लोकगीत की प्रथम पंक्ति : 


जलवा चमके उजरी मछरिया 


रन चमके तर्वार 


सभत्रा में चमके मोरे सइयाँ की पगड़िया सेजिया प विदिया हमार 


इसी अन्दाज में यह नज़्म : 


जलवा - ए - गुर को बुलबुल बहुत है 
वादे - वहारी गुल को बहुत है 
बिजली चमके काली घटा में 
चमके राख जोगी को जटा 
वल न छुटे तेरे बालों से 


zr 


पल भर मन न छुटे कालों से 
शाख d शोला-ए-गुल की लपक हो 
दुनिया पर सूरज की चमक हो 


euet adiri inc 


शम्अ को गिरया-ए-शाम 
मुझ को तेरा नाम 
जाम में आतिशे-सर्द 
मुझ में तेरा दर्द 
और नय से फ़रियाद 
मुझ से तेरी याद 
qd पे अन्जुमो-माह 
मुझ पर तेरी निगाह 
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१५२ TA- 


हुस्न को देवी से 


ये रंग - रंग जवानी, चमन - चमन पैकर 
ये गुंचा - Tal तवस्सुम, क़दह - क़दह गुफ़्तार 
निगाह फूल, लबे - नाज़ शोला - ए - ऐनी 
शबाव मयकदा वरदोश गुलसिताँ ब - कनार 


ये हैं सदा की खनक या तरन्नुमे - सहरी 
ये गाम-गाम चरागाँ ये गर्मी ए - रफ़्तार 
जमाही लेते हुए भी पियालाज़न हर अजव 


तमाम ART जे ~ सर - ता - क़दम तमाम खुमार 


बरों में आइना - दर - आइना बहारे - जिनाँ 
wi में रागनियों की मिली - get झंकार 
तनाव मद भरे सीने का ये कमर का कटाव 
खुतूते - जिस्म सारंगी के है fet हुए तार 


इन tated में जले qa - अव्वलीं के चराग 
लपक गुनाह के शोलों की अवरू - ए - खमदार 
ये सब सही मगर अल्लाह रे ! ये मासूमी 
गुनह को भी करें पाकीज़ा ger के अतवार 





रंगे-शायरो P 


खमे - wer है कि तर्शा हुआ कोई कौंदा 

अज़ल के. खिलते हुए गुलसिताँ गुले - war $ 
sph से कनपटियों के qd - सी फटती हुई 

दमकती vid - जवीं साफ़ मतला - ए - अनवार 


Geom है ग़ज़ब ae = बिछूरीं ` 

कि ढल के साँचे में शोले को जैसे आये क़रार- 
लक़ा - ए - नाज d परछाइयाँ = सी पड़ती हुई 

we ये जलवों की तज्दीद सुरते -- तकरार 


हर एक aed है आईना - ए - रुखे - यज़दाँ 

वदन है शीशागराने - ग़याब का हाहकार 

खरामे - नाज़ वो ऊँची करे जो Ace - हयात 

निगाहे - नाज़ बढ़ाये जो ज़िन्दगी का वक़ार 
ये चेहरा सुब्हे - बनारस, ये जुल्फ़ शामे - अवध 
कमन्दे - पैकरे - नाजुक फ़ज़ा - ए.- खुल्दशिकार 
जे - फ़क़ - ता - व- क़दम ये तनासुबे - आजा | 
कि बुततराशी -ए - यूनानो - पारसो - हिन्द निसार 


लताफ़ते - क़दे - राना रियाज्रते - eem 

सफ़ा - ए - आरिज्े - तर जिन्दगी की आइनादार 

वहीं वो खा के पछाड़ं चमन में तोड़े दम 

वदन के छोच को देखे अगर नसीमे - WEN 
नज़र के सामने है हुस्न आँख ओझछ भी | 
qum छज्ज़ते - दीदारो - हसरते दीदार des 
जो सुन सके कोई हर अजव बातकरता हं | 


pA Tt 


नज़र - नज़र है THEA अदा ~ जदा 
इन उंगलियों के इशारे से जल PES 0000000 
हैं इश्वा-इश्वा ज़ियापाश अदा-अदा गुलना | 
ise ` गवाहे = दीदा- ए - मुश्ताक चेहरा हैं हर NT Co कर 25० 
जहाँ से देखिए पैकर तमाम रू7ए- 
ett 
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१५३ बज्मे-जिन्दुगी 


कशिश है get की या मर्जा-ए-हुजूमे-निगाह 
- हर अंग अरसा - ए - तंगस्तो - went बिस्यार 
sem रंग d है बोलता है तूती-ए-नाज 
सदा फड़कती रगों में लहू को ये चहकार 
बदन में सर से क़दम तक चटकती हैं कलियाँ 
UE - तवस्सुमे = हर - अज्व॒ रहके - सुब्हे - वहार 
नज़ाकते - खते - गर्दन सुनहरी gem - ए - नूर 
लताफ़ते = तने - राना Sit का मेयार 
न आइने की ज़रूरत न चश्मे - हेराँ की 
बजा - ए- खुद तने- रंगी हुँ जन्नते- दीदार 
बसी किरन है वो आँखों में जिस की ताव न लाये 
td, इश्क़ से जिनको नहीं ज़रा सरो - कार 
जमाल है कि मुजस्सम खिंची हुई इक अलाप 
निशाने - नरमा है एक - एक खत्त - जिसमे - निगार 
हिला-मिला के भी जिस को कोई न जान सका 
निगाहे -m वो मानसे - आलमे - असरार 
निगाहे - शोख में सदहा मतालिबे = wit 
सुकृते - नाञ्च में सदहा मआनी - ए - तहदार 
खुदा भी सोचे जो शकलों की इस्तिलाहों में 
यही qax - वदन होंगे सरमदी o Gne 
खयाल के भी तो eral में अर्जो - तूलं नहीं 
इन्हीं के. मिलते से पैदा हुआ ये fed - निगार 
शबे - विसाल कटे फिर भी ये कुंबारापन 
तमाम qur - fuss है खिला हुआ गुलज़ार 
का “प 
म अबा ए लावः पबा 
सदा - ए - नाज्ञ में जैसे चमक सितारोंकी 


m mS 












रंगे-शायरी 


कनार में भी उसे छे के get रहिए 
सिपुर्दगी के भी पहलू में सद अदा + ए - फ़रार 
NE चौंक उठे उस की जुंबिशे-लूव पर 

पयामे - सरसरी - ए - हुस्न ज़िन्दगी की पुकार 


पयामे - aged - इनसानियत वो आँखों में . 
कि कुफ्रो - दीन भुला d2 काफ़िरो - दीदार 
ये दीदे-हुस्न के छम्हे-चरसः-वरस के हैं. दिन 
मनाये जायें व-यकवक़्त जैसे. कुळ त्योहार 


ए 


हर-इक निगाह में अन्देश्ाहाए -दुरो-दराज 
चे-खुशबुवद कि बर आयद बयक करिश्मा-दो-कार 
मियाने - दारे - फ़ना हुस्न के तसब्बुर का 
है नीम - लम्हा भी इक वकफ़ा - ए - GET आसार 


वही है हुस्न जो तारीख को wort दे 
वहो है uum जो वन जाये Gat - किर्दार 
उसी के di-f wg पल रही हैं qudd 
रिदा - ए - नाज़ तमद्दुन की है अलम -बर्दार 


जो दस्ते - नाज़ BU मर्द की जबीने - Tat 
करे वो हर fred - कर्ब जिन्दगी हमवार 
करें न अज़मते औरत का इन से Ara 
तमाम इल्मो - अमल उस की मामता पे निसार 


वही तो मानी - ए - मेराज है जो कदमों पर 2. जे 
झुकाये सर को तो ऊँचा हो मद का = s 
aa गवाह कि औरत हैँ मळका-ए-आफराक़ ; 
ये मेह.रो - माहो - कवाकिंब सब उस के बाज 


उसी को हम तो खदा की dem कहते है 


EEUU e 

वो से की टकार ``. . ` 

_ वो दिलनवाज अदा से नज़र की इक फटकार | 

n Ne 1 wat से ता - Hh - पा = रूप Tg X ctos 
PRR आये नजर जिस्म है कि 


३१५५ 

























Aug यड्मे-ज्ञिन्दगी 
जमाल पलता रहा है शऊरे- यज्जदाँ में 
add - wem फी सूरत पकड़ गये ATA 
डरा - डरा - सा हुँ में अपनी खुशनसीवी पर 
कि उस को छीन न छे मुझ से गुम्वदे दव्वार 


सुनाऊ क्या मैं नदीम | अपनी दास्ताने-ह्यात 
कि दाहे - दोजखो - जन्नत रहे हैं लैलो - नहार 
Gps हम तो कहेंगे हयात पर इमाँ 
अभी जो ला न सके उस को देख छे इक वार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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रंगे-शायरी | 
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शामे-अयादत | os 


[ अगस्त, १६४३ ६० में सिविल अस्पताल, इलाहाबाद, में बिस्तरे-अलालत से ] 


ये कौन मुस्कुराहटों का कारवाँ लिये हुए 
शवावो-रेरो-रंगो-गूर का ust fed हुए 
धुआँ कि बक़े-हुस्त का दमकता शोला है कोई 
चटीली ज़िन्दगी की शादमानियाँ fed हुए 
wal से Gast गुलाव की हयात माँगे है 
कवल - सी आँख सौ निगाहे - मेंह.रबां लिये हुए 
क़दम-क़दम पे दे उठी है लौ ज़मीने-रहगुज़र . 
अदा-अदा में वेशुमार बिजलिया लिये हुए 





निकलते - बैठते दिनों की आहट निगाह में 3 
wie gie फ़स्ले -गुल की दास्तां लिये gu 28 ( 
ख़तूते-रुख में जलवागर वफ़ा के ST सर-बसर उ 















दिलेनानी में कुल 'हिसावेदोस्ता' लिये हए | 
वो मुस्कुराती आँखे जिनमें रक्षस करती है बहार 
Amps की, गुल की विजलियों की cect लिये हुए Ec 
अदा-ए-हुस्न ART शोलाज़न नज़ारासो | Er 
फ़ज़ा - ए - हुस्न ऊदी-ऊदी विजलियाँ लिये हुए. | 















Š जगाने वाले नग्मा-ए-सहर लबों d मोजज़न 
| निगाहें नींद लाने वाली ciat लिये हुए E 
E वो नगिसे-सियाह नीमबाज़ मयकदा - वदीः 
23 हज़ार मस्त रातों की जवातियाँ S p 
तग्राफ़ूलोखुमार और बेखुदी के de WX... E 
निगाहें इक जहाँ की होशियारियाँ लिये हुए Dm 
हरी-भरी रगों में जहाँ हि Per 


लि i 





i eo AR SASE 
; - hs Re qu hn : 
र । ar xi मारता हुआ L3, उपेक्षा और TT 
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१६० बज्मे-ज़िन्दगी 
(३) 


नये ज़माने में अगर उदास खुद को पाऊंगा 
ये शाम याद करके अपने ग़म को भूल जाऊंगा 
अयादते-हवीव से वो आज ज़िन्दगी मिली 
खुशी भी चौंक-चोंक उठी तो ग़म की आँख खुल गयी 
अगरचे डॉक्टर ने मुझको मौत से वचा लिया 
पर उस के वाद उस निगाह ने मुझे जिला लिया 
निगाहे-यार तुझ से अपनी मंजिल में पाऊंगा 
तुझे जो भूल जाऊँगा तो राह भूल जाऊंगा 


(v) 
क़रोब-तर में हो चला हूँ दुख की कायनात से 
मैं अजनबी नहीं रहा हयात से ममात से 
वो दुख सहे कि मुझ पें खुल गया है दर्देकायनात 
| है अपने आँसुओं से मुझ पे आईना ग़मे-हयात 
| ये बेकुसूर जानदार दर्द Hed हुए े 
| ये खाको-खूँ के पुतले अपनी जाँ d खेलते हुए 
| वो ज़ीस्त की कराह जिस से वेक़रार है GAT 
क्‍ | वो ज़िन्दगी की आह जिस से काँप उठती है फ़ज़ा 
| कफ़न है आँसुओं का दुख की मारी कायनात पर 
! हयात क्या इन्हीं हक़ोक़तों से होना बेखबर 
px | . जो आँख जागती रही है आदमी की मौत पर 
Ss वो अन्ने - रंगरंग को भी देखती है सादा - तर 
ae सिखा गया है दुख मेरा परायो पीर जानना x pu 
Pg m थी यहाँ भी आज मेरी रहनुमा 3 
SEAR कक, यही नहीं कि आज मुझको ज़िन्दगी नयी मिली m: 
Star मुझ do सौ तरह से खुल गयी | 








रंगे-शायरी s 


गवाह है ये शाम और निगाहे-यार है गवाह 
खयाले-मौत को मैं अपने दिल में अव न दूँगा राह 
जियूँगा, हाँ जियूंगा ! ऐ निगाहे-आइना-ए-यार 
सदा सुहाग ज़िन्दगी है और जहाँ सदाबहार 


(५) 
अभी तो कितने नाशनीदा नरम-ए-हयात हैं 
अभी निहाँ दिलों से कितने राज़ें-कायनात हैँ 
अभी तो ज़िन्दगी के नाचशीदा रस हैँ सैकड़ों 
अभी तो हाथ में हम अहले-ग़म के जस हैं सैकड़ों 
अभी वो ले रही है मेरी शाइरी में करवर्ट 
अभी चमकने वाली हैं छिपी हुई हकीक़तें 
अभी तो वह रो-वर d सो रही हैं मेरी वो सदायें 
समेट छू उन्हें तो फिर वो कायनात को जगायें 
अभी तो रूह बन के GAC में समाऊगा 
अभी तो सुब्ह बन के में wem प थरथराऊगा 













अभी तो मेरी शाइरी हक़ीक़तें लुटायेगी . . E 
| अभी मेरी सदा-ए-दर्द इक जहाँ Y छोयगी 
; अभी तो आदमी असीरे-दाम है गुल्मम्न है x 
अभी तो ज़िन्दगी सद aed का: पयाम हू क 
: अभी तमाम जख्मो-दाग्र है तमद्दुनेजहां . 
: अभी ean d हैं बहीमियत की met 
; अभी मशीय्यतों पं फ़त्ह पा सका नहीं बशर EX 
3 अभी मुक़हरों को बस में छा सका नहीँ E 


अभी तो इस दुखी जहाँ में मौत ही का दौर ME 
अभी तो निस को eit कहें यो चीज और + E 


अभी तो at थकती है ज़िन्दगी बहार मे के: 





१९२ वड़मे-किन्दगो 


अभी फ़ज्ञा-ए-दह्‌र लेगी करवटों पें करवट 
- अभी तो सोती हैं हवाओं की वो सनसनाहटे 
कि जिन को सुनते ही हुकूमतों के रंगे-रुख उड़े 
चपेटें जिन की anal की गरदने मरोड़ दें 
अभी तो सीना-ए-चशर में सोते हैं वो re 
कि जिन के जागते ही मौत का भी दिल दहल उठे 
अभी तो बत्नेग्नैब' में है उस सवाल का जवाब 
खुदा-ए-खेरो-शर भी ला नहीं सका था जिस की ताव 
अभी तो गोद में हुँ देवताओं की वो माहो-साल 
जो देंगे बढ़ के वूरके-तूर से हयात को जलाल 
असी रगे-जहाँ में ज़िन्दगी मचलने वाली है 
अभो हयात को नयी शराब ढलने वाली है 
अभी छुरी सितम की डूब कर उछलने वाली है 
अभी तो हसरत इक जहान की निकलने वाली है 
अभी तो घन-गरज सुनाई देगी इन्क्रलाब की 
अभी ती गोश-वर-सदा है ag आफ़ताब की 
अभी तो पूंजीवाद को जहान से मिटाना है 
अभी तो सामराजों को सजा-ए-मौत पाना है 
अभी तो दाँत पीसती है मौत शह रयारों की 
अभी ae उतर रहा आँखों में सितारों की 
अभी तो इश्तराकियत के ow गड़ने वाले E 
अभी तो जड़ से कुस्तो-खूं के नज़्म उखड़ने वाले ह 
अभी किसानो - कामगार राज होने वाला है 


अभी वहुत जहाँ में कामकाज होने वाला है 
मगर अभो तो ज़िन्दगी मुसीवतों का नाम है 


अभी तो नींद मौत की मेरे लिए हराम हुँ 
ज सव पयाम इक निगाह में वो आँख दे गयी 
वयक नज़र कहाँ-कहाँ मुझे वो आँख ले गयी 


Ae: A: CC-0. Mumukshu Bhaw Aio SS EIE B ETE by eGangotri 
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जगन्‌ ^ 


[ बीस बरस के उस नौजवान के जज्बात, जिस की माँ 
उसो दिन मर गयो जिस दिन वह पदा हुआ] 


oe, 


ये मस्त-मस्त घटा ये भरी-भरी बरसात 
तमाम gR तक घुलावटों का mi! 
फूजा-ए-शाम में डोरे-से पड़ते जाते हैं 
जिधर निगाह करें कुछ quatur उठता है 
दहक उठा g तरावत की आँच से आकाश 
जे - फर्श - ता - फ़लक ate का आलम है 
ये मद भरी हुई pii सनकती हुई | 
झिंझोइती है हरी डालियों को सर्द हवा F 
ये mam के seb में पंग पड़ते हुए RAI 
ये लाखों पत्तियों का नाचना ये रक़्से-नवात m 
वेखदी - ए - मसरंत ये वालहाना Ge I. 
ये ताल -सम ये छमाछम--कि कान बजते हुँ aes 
हवा के aad कुछ ऊदी - ऊदी uei की ee 
नशे में च्र-सी परछाइयाँ थिरकती gi E 
age d डूबते दिन की झपकतो हैं आँखे 


खमोश सोज्रे - दरं से ger रही है ये शाम! 
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: मेरे मकान के आगे है एक सहने - सीलं 
xs कभी वो dedi नज़र आती हैं E P 


उसी के बीच में है एक पेड़ पीपर 
सुना है में ने S a ema 


s. fur. दालान। 
फनी) Y ) € ( 


fe बड़्मे-ज़न्द्गो 


जिसे दवाने के वाद उस को Wet कहने लगे 
ये अहूले - हिन्द भी होते हूं किस क़दर मासूम ! 
वो दारो - गीर वो आजादी - ए - वतन को जग 
वतन से थी कि ग़नीमे - वतन से ग़द्दारी 
am गये थे हमारे वतन के पीरो - जव 
दयारे - हिन्द में रन पड़ गया था चार तरफ 
उसी जमाने में, कहते हैं, मेरे दादा ने 
जब अरज्रे- हिन्द fat खून से ‘agi’ के 
मियाने - सहून लगाया था लाके इक पौदा 
जो आबो - आतशो - खाको - हवा से पलता हुआ 
खुद अपने क़द से बजोशे - नुम्‌ निकलता हुआ 
फ़सूने - रूहे - नवाती रगों में चलता हुआ 
निगाहे - शौक़ के साँचों में रोज़ ढलता हुआ 


सुना है रावियों से दीदनी थी उस की उठान 
हर - इक के देखते ही देखते चढ़ा vata 
वही है आज ये छतनार पेड़ पीपल का 
वो टहनियों के कमण्डल लिये, जटाधारी 
जमाना देखे हुए है ये पेड़ बचपन से 
रही है इस के लिए दाखिली कशिश मुझ में 
रहा हूँ देखता चुपचाप देर तक उस को 
खो गया हूँ कई वार इस नजारे में 
वो उस की गहरी जड़ें थीं कि जिन्दगी की जडे 
पसे - सुकूने - शजर कोई दिल घड़कता था 
में देखता था कभी इस में ज़िन्दगी का उभार 
में देखता था उसे हस्ती ए - बशर की तरह 
कभी उदास, कभी शादमा, कभी गम्भीर! 
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रंगे-शायरी १६७ 
TIT का सुरमई रंग और हो चला गहरा 
घुला ~ घुला - सा wem हैँ gat - gat - सी है शाम 
S झुटपुटा की कोई अजदहा है मायले - ख्वाव 
SUM - शाम में दरमान्दगी का आलम है 
रुकी - रुकी - सी किसी सोच में है मौजे - सवा 
रुकी - रुकी - सी m मलगजी घटाओं की 
उतार पर है सरे- सहन GE पीपल का 
वो कुछ नहीं है अव इक Gaal - खफ़ी 'के सिवा 
खुद अपनी कैफ़ियते - नोलगूं में हर लहज़ा 
ये शाम डूबती जाती है छिपती जाती है 
हिजावे - वक़्त सिरे से है बेहिसो - हरकत 
रुकी - रुकी दिले - फितरत की घड़कनें यकलख्त 
ये रंगे - शाम कि गदिश ही आसमाँ में नहीं 
वस एक वब्ग़ा- ए - तारीक, लम्हा - ए - NET t 
समा में जुंविशे - मुबहम - सी कुछ हुई, फ़ौरन = 
तुली घटा के तले भीगे - भीगे wt से 
हरी - हरी कई चिगारियाँ - सी फट पड़ी a2 
E कि जैसे खुलती - झपकती हों वेशुमार आँखें 
अजव ये आँख - मिचौली थी नूरो - जुलमत की 
सुहानी नम॑ लवे देते अनगिनत जुगनू 
घनी सियाह खुनुक पत्तियों के झुरमुट से 
मिसाले - चादरे - शवताव जगमगाने छने 
E: कि थरथराते हुए आँसुओं से सागरे - शाम 
छलक - छलक पड़े जैसे ait सान - गुमान 
agi - शामं में इन जिन्दा छुमकुमों की E 
किसी को सोयी हुई याद को जगाती थी | 
वो बेपनाह घटा वो भरी - भरी EU SARE ; a 
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यउमे-ज्ञिन्दगी 
१६६ 


मेरी हयात ने देखी हैं वीस ze 
: मेरे जनम ही के दिन मर गयी थी माँ मेरी 
चो माँ कि शक्ल भी जिस माँ की में न देख सका 
जो आँख भर के मुझे देख भी सकी न, वो माँ 
मैं बो पिसर हूँ जो समझा नहीं कि माँ क्या है 
मुझे खिलाइयों और दाइयों ने पाला था 
वो मुझ से कहती थीं जब घिर के आती थी बरसात : 
जव आसमान में हरसू' घटाएं छाती थ 
qqud - शाम जब ved थे हर तरफ़ जुगनू 
दिये दिखाते हैं ये भूली भटकी wel को! 
मज़ा भी आता था मुझ को कुछ उन की वातों में 
मैं उन की वातों में रह-रह के खो भी जाता था 
पर. उस के साथ ही दिल में कसक-सी होती थी 
कभी - कभी ये कसक हूक वन के उठती थी 


यतीम दिल को मेरे ये खयाल होता था 
ये शाम मुझ को बना देती काश | इक जुगनू 
तो माँ की भटकी हुई रूह को दिखाता राह 
कहाँ-कहाँ वो विचारी भटक रही होगी ! 
कहाँ - कहाँ मेरी खातिर भटक रही होगो ! 
ये सोच कर मेरी हालत अजीब हो जाती 
पलक को ओट में जुगन्‌ चमकने लगते थे 
कभी-कभी तो मेरी हिचकियाँ - सी बंध जातीं 
कि माँ के पास किसी तरह मैं पहुँच जाऊं 
ओर उस को राह दिखाता हुआ मैं घर sm 
दिखाऊं अपने खिलौने दिखाऊ अपनी किताव 
कहुँ कि पढ़ के सुना तू मेरी किताब मुझे 
फिर उस के वाद दिखाऊ उसे मैं वो कापी 
कि टेढ़ी - मेढ़ी लकीरें बनी थीं कुछ जिस में 





RR ; १, चारों RUE 1 3, 3 l E 3 
e MC RE. CC-0. MEUS hawan Vardnasi Collection. Digitized by eGangotri E 
Rs - af ae 2 P. ; | 





रंगेन्झायरी 


१६७. 
ये हफ़ थे जिन्हें fora था मैं ने पहले पहलू 
दिखाऊ फिर उसे आँगन में वो गुलाव की वेल A 
सुना हं जिस को उसी ने कभी छूगाया था 


ये जब की बात है जब मेरी उम्रही क्या थी 
नज़र से गुज़री थीं कुछ चार - पाँच बरसातें | 


TW रहे थे महो - साल और - मौसम पर 
हमारे शहर में आती थी घिर के जब वरसात 
जव आसमान में vet थे हर तरफ़ जुगन 
हवा की मौजे - wat पर दिये जलाये हुए 
फ़जा म रात गये जव दरख्त पीपल का 
. हज़ारों जुगनुओं से ate - तूर बनता था 
हज़ारों वादी - ए -ऐमन थीं जिस की amet में 
ये देख कर मेरे दिल में ये हूक उठती थी 
कि में भो होता इन्हीं जुगनुओं में इक जुगनू 
' तो माँ को भटकी हुई रूह को दिखाता राह 
वो माँ, 8 जिस की wears फूल चुन न सका 
वो माँ, मैं जिस की Agoda के बोल सुन न सका 
वो qf, कि भींच के जिस को कभी में सोन सका 
में जिस के आंचलों में मुंह छिपा के रो न सका 
वो माँ, कि घुटनों से जिस के कभी लिपट न सका 
वो माँ, कि सीने से जिस के कभी चिमट न सका 
हमक के गोद में जिस को कभी में चढ़ न सका 
में Gt - साया - ए - उम्मीद जिस के बढ़ न सका 
वो माँ, 4 जिस से शरारत की दाद पा न सका 
मैं जिस के हाथों महव्बत की मार खाच सका 
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न अपने हाथों से मुझ को कभी उछाल सको 
वो माँ, जो कोई कहानी मुझे सुना न सकी 
मुझे सुलाने को जो छोरियाँ भीगा न सकी 
dat, जो दूध भी अपना Gp पिला न सकी 
वो माँ, जो हाथ से अपने मुझे खिला न सकी 
वो माँ, गले से जो अपने मुझे लगा न सकी 
वो माँ, जो देखते ही मुझ को मुस्कुरा न सको 
कभी जो मुझ से मिठाई छिपा के रख न सकी 
कभी जो मुझ से दही भी बचा के रख न सकी 
मैं जिस के हाथ में कुछ देख कर डहक न सका 
पटक - पटक के कभी पाँव में ठुनक न सका 
कभी न खींचा शरारत से जिस का आँचल भी 
रचा सकी न मेरी आँखों में जो काजल भी 
वो माँ, जो मेरे feu तितलियाँ पकड़ न सको 
जो भागते हुए बाजू मेरे was न सकी 
बढ़ाया प्यार कभी कर के प्यार में न कमी 
जो मुँह बना के किसी दिन न मुझ से रूठ सकी 
जो ये भी wg सकी--जा न बोळूंगी तुझ से ! 
जो एक बार खफ़ा भी न हो सकी मुझ से 
वो जिस को जूठा लगा मुंह कभी दिखा न सका 
कसाफ़तों d मेरी जिस को प्यार आ न सका 
जो मिट्टी खाने d मुझ को कभी न पीट सको 
न हाथ थामके मुझ को कभी घसीट सकी 
वो माँ जो qT की रौ में सुन के मेरी बड़ 
' कभी जो प्यार से मुझ को न कह सकी--घामड़ | 
Rit से मेरी जो कभी उलझ न सकी 
हिमाक़तों का मेरी फ़लसफ़ा समझ न सकी 
वो मां जिसे कभी चौंकाने को मैं लुक न सका 
में राह छकने को जिस के आगे रुक न सका 
जो अपने हाथ से वहरूप मेरा भर न सकी 
So Lr c. जो अपनी आँखों को आईना मेरा कर न सकी 
^t i > CC-0. MURR BRR Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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गले में डाली न वाँहों की फूलमाला भी 
न दिल में लौहे - जवीं से किया उजाला भी 
वो माँ, कभी जो मुझे afaat fir न सकी 
कभी मुझे नये कपड़ों से जो सजा न सकी 
वो माँ, न जिस से लड़कपन के झूठ बोल सका 
न जिस के दिल के दर इन कुंजियों से खोल सका 
वो माँ मैं पेसे भी जिस के कभी चुरान सका 
सजा से वचने को झूठी क़सम भी खा न सका 
वो माँ कि आयते - रहमत हैँ जिस की चीने-जबों 
वो माँ कि हाँ से भी होती है बढ़के जिस की 'नहीं' 
दमे - इताब जो बनतो फ़रिश्ता रहमत का 
जो राग छेड़ती झुंझला के भी महब्बत का 
वो माँ कि घुड़कियाँ भी जिस की गीत बन जायें 
वो माँ, कि झिड़कियाँ भी जिस की फूल बरसायें 
वो माँ, हम उस से जो दम भर को gent कर छे 
तो ये न कह सके--अब आओ दोस्ती कर छे ! 
कभी जो सुन न सकी मेरी तूतली बाते A 
जो दे सकी न कभी wem की सौगात cre 
वो माँ, बहुत-से खिलोने जो मुझ को दे न सकी : 
खिराजे - सरखुशी - ए - सरमदी जो ले न सकी n 
वो at, लड़ाईन जिस से कभी मैं ठान सका ON 
वो माँ, में जिस d कभी मुट्धियाँ न तान सका 
वो मेरी माँ, कभी मैं जिसकी पीठ पर न चढ़ा 
वो मेरी माँ, कभी कुछ जिस के कान में न कहा 
वो माँ, कभी जो मुझे करधनी पिन्हा न सकी | 
जो ताल हाथ से देकर मुझे नचा न सकी 
जो मेरे हाथ से इक दिन दवा भी पी न सकी 
कि मुझ को ज़िन्दगी देने में जानही दे दी | 
वो माँ, न देख सका जिन्दगी À Son 
उसी की भटकी हुई रूह को. EL TAB 
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बजुमे-ज़िन्दगो 


ये सोच - सोच के आँखें मेरी भर आती थीं 


तो जा के qd fadi पं लेट रहता था 
किसी से घर में न wa अपने दिल के कहता था 
यतीम थी मेरी दुनिया यतीम मेरी हयात 
यतीम शामो -सहर थी यतीम थे शबो - रोज़ 
यतीम मेरी पढ़ाई थी मेरे खेल यतीम 
यतीम मेरी मसरंत थ्री मेरा ग़म भी यतीम 
यतीम आँसुओं से तकिया भीग जाता था 
किसी से घर में न कहता था अपने दिल के भेद 
हर -इक से दूर अकेला उदास रहता था 
किसी शमायले - नादीदा को मैं तकता था 
मैं एक वहते - वेनाम से हुड़कता था 


गुज़र रहे थे महो - साल और मौसम पर 
इसी तरह कई बरसात आयीं और गयीं 
में रफ़्ता-रफ़्ता पहुँचने लगा वसिन्ने - शऊर 
तो जुगनुओं की sated समझ में आने लगी 
अव उन खिलाइयों और दाइयों की वातों पर 
मरा यक़ीं न रहा मुझ Y हो गया ज़ाहिर 
कि भटकी web को जूगनू नहीं दिखाते चराग 
वो मन-गढ़त-सी कहानी थी इक फसाना था 
वो वेपढ़ी - लिखी कुछ औरतों की थी बकवास 
भटकती रूहों को जुगन्‌ नहीं दिखाते चराग 
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रंगे-शायरी 2 
१७१ 
हमारे शहर में आती हैं अव भी बरसात 
हमार शहर प अव भो घटाएं छाती हैं 
इनोज भीगी हुई सुरमई m में 
WWW - नूर बनाती हैं जुगनुओं की as 
फ़जा - ए तीरा Ñ उडती हुई ये कन्दीले 
मगर मं जान चुका हूँ इसे बड़ा होकर 
किसी की रूह को जुगनू नहीं दिखाते राह 
कहा गया था जो बचपन में मझ से झठ था सब | 
मगर कभी - कभी हसरत से दिल में कहता 3 
ये जानते हुए, जुगनू नहीं दिखाते चराग्र 
किसी की भटकी हुई रूह को-मगर फिर भी 
वो झूठ ही सही कितना हसीन झूठ था वो 
जो मुझ से छीन लिया उम्र के तक़ाज़े ने: 
मैं क्या बताऊ वो कितनी हसीन दुनिया थी 
जो वढ़ती उम्र के हाथों ने छीन ली मुझ से 
समझ सके कोई ऐ काश ! अहदे - तिफ़ली को 
जहान देखना मिट्टी के एक रेजे को 
| नुमदे - लाला - ए - खुदरा में देखना जन्नत 
ह करे नज़ारा - ए - कौनेन इक fm में 
. उठा के रख ले खुदाई को जो हथेली पर 
करे दवाम को जो a एक लमहे में 
gar? वो क़ादिरे-मुतलक़ है एक area जान 
खदा भी सजदे में झुक जाये सामने उस के 
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ये अक़लो - mga ad चीज़ है मुझे तसलीम | 
कि आदमी को ये पड़ती हैं जिस कदर "ET _ 
करके के हर खयाल की मातं 
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e बजुसे-ज़िन्दंगी 


बुलूरो - सिन में वो सदमे नये खयाछों के 
नये खयाल का wat नये खयालों की टीस 
नये तसब्वुरों aT , अरअमाँ , कि हयात 
तमाम जख्मे-निहाँ हैँ तमाम नशतर हूँ 
ये चोट खा के Wao मुहाल होता E 
सुकूत ud का जिस «wp sear है सितार 
कभी - कभी तेरी पायल की आती है भकार 
तो मेरी आँखों से आँसू वरसने wt हैँ 
में जुगनू वन के तो तुझ तक पहुँच नहीं सकता 
जो तुझ से हो सके ऐ माँ! तो वो तरीक्रा वता 
तू जिस को पाले वो काग्रज़ उछाल दूँ केसे 
ये नज़्म मैं तेरे कदमों में डाळ दूँ केसे 


नवा - ए - दर्द से कुछ जी तो हो गया हलका 
मगर जव आती € बरसात क्या करूँ इस को 
जव आसमान पे vet हैं हर तरफ़ जुगनू 
शरावे-ूर È we —— आबगीनों में 
I जलाते हुए yout के सीनों में 
जब उन को ताविशे - dare से पीपल का 
RA सरवे - wot को मात करता है 


न जाने किस लिए आँखें मेरी भर आती हैं! 











रंगे-शायरी 


हिडोला 


दयारे - हिन्द था गहवारा, याद है हमदम ? 
बहुत ज़माना हुआ--किस के - किस के बचपन का 
इसी ज़मीन Y खेला है राम का बचपन 
इसी ज़मीन od उन नन्हें - we हाथों ने 
किसी समय में धनुष - बान को संभाला था 
इसी दयार ने देखी है कृष्ण की लीला 
यहीं घिराँदों में सीता, सुलोचना, राधा 
किसी ज़माने में wear से खेळती होंगी 
यही ज्ञमीं यही दरिया, पहाड़, जंगल, ATT 
यही हवाएँ यही सुब्हो - शाम ! सुरज, चाँद 
यही wem यही वक्रो - रादो - Hanae 
यहीं के गीत, रवायात, मोसमों के जुलूस 
हुआ ज़माना कि सिद्धार्थ के थे गहवारे 
इन्हीं में आँख खुली थी अशोके - आज़म को 
इन्हीं «uni में बचपन कटा था विक्रम का 
सुना है wet भी इन्हीं से खेला था 
भरत. अगस्त, कपिल, व्यास, पाशी, कोटल्या 


जनक, वसिष्ठ, मतू, वाल्मीकि विश्वामित्र 


कनाद, गोतमो - रामानुजो - कुमारिल भट्ट 










मोहनजोडारो - हइप्पा के ओर अजन्ता के ८ 
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१७४ बजुमे-ज़िन्दगी 


इसी aÑ से उठे तानसेन और अकबर | 
रहीमो - नानको - aa और fat ने 




























; इन्हीं फ़ज़ाओं में वचपन के दिन WR थे 
इसी ज़मीं d कभी शाहज्जाद - ए - Ga 
ज़रा -सी दिल-शिकनी पर जो रो दिया होगा 
भर आया था RÈ - नाजुक तो क्या अजब उस ने 
उन आँसुओं में झलक ताज की भी देखी हो 
अहल्यावाई, दमन, पद्मिनी - ओ - रज्या ने 
यहीं के पेड़ों की शाखों में डाले थे झूले 
इसी sa में वढ़ायी थी पेंग बचपन की 
इन्हीं नज्ञारों में सावन के गीत गाये थे : 
इसी ज़मीन d घुटनों के बल चले होंगे ; 
मलिक मुहुम्मदो - रसखान और तुलसीदास | 
web फ़ज़ाओं में गूंजी थी तोतली बोली 
कबीरदास, टकाराम, सूरो - मोरा की 
इसी हिंडोले में विद्यापती का कण्ठ खुला 
इसी ज़मीन के थे oe मीरो - ग़ालिब भी 
SU - ठुमक के चले थे घरों में, आँगन में 
अनीसो - हाळी - ओ - इक्बाल और वारिसशाह 
यहीं को खाक से उभरे थे प्रेमचन्द, टँगोर 
यहीं से es थे तहज़ीबे - हिन्द के मेमार' 
इसी जमीन ने देखा था वालपन उन का 
hs यहीं दिखायी थीं इन सव ने वाल - लीलाएँ 3 
ee यहीं हर - एक के वचपन ने तरबियत पायी E^ 
xir यहीं हर s एक के जीवन का वालकाण्ड खुला = 
ee 4d से उठते api के साथ ae ह 
m यहीं की सस्त M के साथ झूमे हैं 
é ह (की V बरसात में नहाये हैं 
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रंगे-शायरी 


हमारे साथ pè की लड़कियाँ 
मचाये रखते थे बालक, उधम हरेक घड़ी 
लहुतरंग उछल - फाँद का य॑ आलम था 


१७५ 


उड़ा दिया था जिन्हें कम्पनी di > 
इसी जमीन d sz हैं अनगिनत aad 

| हिन्द - हिंडोले में अनगिनत वच्चे o 
मुझ ऐसे कितने ही गुमनाम बच्चे खेले हैं 
मुझ ऐसे कितने ही गुमनाम मर्दों - जन ve 
इसी जमीं से, इसी में fe - खाक हुए 
wit - हिन्द अव आरामगाह है उन की 
इस अजरे - पाक dv we बहुत - सी med 
यहीं ges हुईं और यहीं eq हुईं 
इसी जमीन से wat कई उलूमो - फ़ुनून 
फ़राज़े - कोहे - ferret, ये रौदे - गंगो - जमन 
और इन को गोद में परवर्दा कारवानों ने 
यहीं रुमूजे - खरामे - सुक्‌ं - नुमा d 
नसीमे - सुव्हे - तमददुन ने भैरवी छेड़ी 
यहीं वतन के तरानों की वो d wd 
वो n सुकू - जा तरन्नुमे - सहरी 
वो कपकपाते हुए सोज़ो - साज के शोले | 
इन्हीं wur में अंगड़ाइयां जो ले के उठे 
wal से जिन के चराग्रां हुई थी qud - हयात 
जिन्होंने हिन्द की तहज़ीव को, जमाना हुआ 
बहुत से ma से आइना दिखाया था 
इसी ज़मीं d ढली है मेरी हयात की शाम 
इसी ज़मीन पे वो we मुस्कुरायी हैं 
तमाम शोला - ओ - शबनम मेरी हयात की y 
सुनाऊं आज कहानी मं अपने वचपन की E शा 
दिलो - दिमाग की कलियां अभी न चटकी थीं _ E. 
हमेशा खेलता रहता था भाई-वहनों मे _ s 
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१७६ sir reat 


meo सर d उठाये फिरे जिधर mu 
हमारे चहचहे और शोर गुंजते रहते 
चहार - सम्त॒ wee के गोशे-गोरो में 
mgr में आज भी oa wa होंगे! 
अगरचे दूसरे बच्चों की तरह था में भी 
वजाहिर औरों के बचपन -सा था मेरा बचपन 
ये सव सही मेरे बचपन की शख्सियत भी थी एक 
वो शख्सियत कि aga शोख जिस के थे खदो-खाल 
अदा-अदा में कोई शाने - इन्फ़िरादी थी 
Tae कुछ और ही weer थे मेरे बचपन के 
मुझे था छोटे - बड़ों से बहुत शदीद लगाव 
हर - एक पर मैं छिड़कता था अपनी नन्हीं-सी जाँ 
दिल उमड़ आता था ऐसा कि जो ये चाहता था 
उठा के रख लू कलेजे में अपनी दुनिया को 
मुझे हुं याद अभी तक कि खेल - कद में भी 
कुछ ऐसे qu पुरअसरार आ ही जाते थे 
कि जिन में सोचने छगता था कुछ मेरा बचपन 
कई मआनी - ए - dew छने लगते थे 
वतूने - गव से मेरे शऊरे-असगर को 
हर - एक At « मानूस, घर का हर गोशा 
किसी तरह की हो घर में सजी हुई कोई चीज़ 
मेरे मुहल्ले की गलियां, ast दरो-दीवार 
चवूतरे, कुएं, कुछ पेड़, झाड़ियाँ, वेळे 
वो फेरी वाले कई उन के भाँति - भांति के बोल 
वो जाने - at anf वो आसमानो-ज्ञमी . 
बदलते वक़्त का आईना गर्मी - ओ - खनकी 
गुरूवे ~ मेहर में रंगों का जागता जादू 
Ue के शीशमहल में गुदाज़े - पिनहाँ से 
जवाहरों की चटानें - सी कुछ पिघळती हुई 
राजर - हजर की वो कुछ सोचती हुई दुनिया 


१, बेशक, प्रझांसा-त्राचक। २, यद्य 
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रंगे-शायरी | 
१७७ 
सुहानी रात का मानूस रसम्जियत का फु 
अछस्सवाहं Jet की वो थरथराती owl 
किसी का झाँकना आहिस्ता फूटती पव से 
वो दोपहर का समय दर्जा - ए - तपिश का चढ़ाव 
थकी-थकी-सी फ़ज्ञा में वो जिन्दगी का उतार 
हवा की वंसियाँ वसवाड़ियों में बजती हुई 
वो दिन कि बढ़ते हुए साये सेह-पहर का सुक्‌ 
Git शाम का जव दोनों वक़्त मिलते हैं 
TW झळकते हुए सरसरी मनाज़िर पर 
मुझे गुमान परिस्तानियतर का होता था 
हर - एक चीज़ की वो Gane अस्लीयत 
मेरे शऊर. के feet से झाकता था कोई 
लिये रुवूवीयते - कायनात का एहसास 
हर-एक wed में गवो - दाहद का वो मिलाप, 
हर - इक नजारा इक आईनाखाना - ए - हैरत 
हर-एक मंज़रे - मानस एक QW = जार 
कहीं रहें कहीं खेळूं कहीं पढ़ें f 
मेरे शऊर d मेंडलाते थे मनाजिरे - "EX 
मैं अकसर उन के तसब्वुर में डूब जाता था 
वफ़रे - sear से हो जाती थी मिजह qom 
मुझे यक्रीन है va उनसुरी मनाज़िर से 
कि आम बच्चों से लेता था में ज्यादा असर 
किसी समय मेरी तिफ़्ली रही न at 
न छ सकी मेरी तिफ़्ली को eed Ras 
ये खल के लमंहों H होता था एहसास " bs ae 
gend A हो: जैसे मुझे quo c uM 
कि जैसे हाथ अबद' रख दे दोशे - fume Bo MO SES 
हर - एक लम्हा के रखनों से WM S E: 
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१७८ 


बउ्मे-जिन्द्गी 


से बढ़ के कौन-सी शे और हो ही सकती है 
इन्हीं फ़सानों में पिनहाँ थे जिन्दगी के waa 
इन्हीं wart में wed थे राजहाए-हयात 
उन्हीं फ़सानों मिलती थीं wet की क़दर 
wm - वेशवहा ठेठ आदमीयत के 
कहानियाँ थीं कि सद दसंगाहे - Rand - me 
हर - इक कहानी में शाइस्तगीए-ग़म का सवक 
dr उनसुर आँसुओं का दास्ताने wa में 
वो नल - दमन को कथा Aaa - सावित्री 
शकुन्तला को कहानी भरत की कुर्बानी 
बो मर्गे-भोष्मपितामह वो सेज तीरों की 
वो पाँचों पाण्डवों की waar की कथा 
वतन से रुखसते - सिद्धार्थ राम का वनवास 


वफ़ा के वाद भी सीता की वो जिलावतनी 


वो रातों - रात श्रीकृष्ण को उठाये हुए 
बला की क़द से वसुदेव का निकल जाना 
वो अन्धकार वो वारिण, बढ़ी हुई जमुना 
गम - आफ़रीन कहानी वो gear की 
Wet - हिन्द के बचपन की यादगारे - अज्ीम 
कि Wide quur की साँस vas जाये 
कई मृहय्यरे - इदराक देवमालाएं 
हितोपदेश के fur, कथा सरित - सागर 
करोड़ों सीनों में वो गजता हुआ आल्हा 
में पूछता g किसी और owes वालों से 
कहानियों को ये दौलत ये बेबहा दौलत 
फ़साने देख लो उन के, नज़र भी आती है 
" पूछता हूँ कि गहवारे और क्रौमों के 
वसे हुए हैं कहीं ऐसी दास्तानों से? 
कहानियाँ जो मैं सुनता था अपने बचपन में 


मेरे लिए वो न थीं महाज बाइसे - ante 
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फ़सानों से मेरे बचपन ने सोचना सीखा 
फ़सानों से मुझे संजीदगी के दर्स मिले 
फ़सानों में नज़र आती थी मुझ को ये दुनिया 
TH - खुशी में रची प्यार में वसायी हुई 
फ़सानों से मेरे दिल ने घलावटे पायीं 
यही नहीं कि मशाहीर ही के aman 
ज़रा ~ सी उम्र में करते हों मुझ को मुतअस्सिर 
मुहल्ले - टोले के गुमनाम आदमीयों के 
कुछ ऐसे सुनने में आते थे वाक्गिआते - हयात 
जो यूँ तो होते थे ma और मामूली 
मगर थे आईने एखलास और ages 
ये चन्द आयी - गयी ad, ऐसी बातें थीं 
कि जिन को ओट चमकता था ददे - इन्सानी 
ये वारदात नहीं at हयात के g 
qur कि ये हैं मेरे बचपने की तस्वीर 
नदीम ! और भी कुछ खत्तो - खाल हैं इन के 
ये मेरी माँ का है कहना कि जव में बच्चा था 
में ऐसे आदमी की गोद में न जाता था 
जो बद-क़वारा हो, ऐंबी हो याहो वद-सूरत 
मुझे भी याद है da वरस ही का में था 
तो मझ पे करता था जादू - सा हुस्ने - इन्साती 
कुछ ऐसा होता था महसूस जब में देखता था 
शिगफ़्ता रंग, तरो -ताज़ा रूप वालों का 


कि उन की आँच मेरी eat गला देगी 


इक आज़माइशे-जाँ थी कि था शऊरे-जमाल 


१७९ 


J 












और उस की aa उस की po a c E 






गमो z नशात, लगावठ, : 


इससे = तनहाई 


d de^ 
f ^1 1 


Cao AMD | ke URA- 
= शन | 3. बरी आदत वाला ४, आत्म-पराक्षा। ५ SIS 
AN uv RS id E uc 


Ais = pote Y d इन्द्रिय-्बों {! ६, :ERG EE GELS 





"qus i 
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वो वहशतें मेरी माहोले - खुशगवार में भी 
मेरी afer में जिद्दैन के कई जोड़े 
शुरू ही से थे मौजूद आवो-ताव के साथ 
मेरे frat में fret थी एक जदल्लीयतं 
a में wd रहते थे वेशुमार अनार 
नदीम! ये हैं मेरे वालपन के कुछ आसार 
am - शिद्दते - जज्बात का ये आलम था 
कि ae जस्त करे दिल के आबगीने में 
वो बचपना जिसे वर्दाइत अपनी मुश्किल हो 
वो वचपना जो खुद अपने पे त्योरियाँ-सी चढ़ाय 
नदीम ! जिक्र - जवानी से काँप जाता हूं 
जवानी आयी दवे पांव और यूँ आयी 
कि उस के आते ही विगड़ा वना-वनाया खेल 
वो ख्वाहिशात के जज्चात के उमड़ते हुए 
वो gad हुए, बेनाम आग के qmi 
वो फूटता हुआ ज्वालामुखी जवानी का 
wii में उठती हुई आँधियों के वो झटके 
कि जो तवाजुने - हस्ती झिंझोइ कर रख दें 
चो जलजले कि पहाड़ों के पैर vas जायें 
बुलूग्रियत की वो टीसें वो ad - wet - qur 
ओर ऐसे में मुझे व्याहा गया-भला किस से 
जो होन सकती थी हरगिज्ञ मेरी शरीके - हयात 
हम एक दूसरे के वास्ते बने ही न थे 
सियाह हो गयी दुनिया मेरी निगाहों में 
वो जिस को कहते हैँ शादी - ए - खाना - आबादी 
मेरे लिए हुई शादी - ए - खाना - बर्बादी 
मेरे लिए वो बनी बेवगी जवानी की 
St सुहाग मेरी जिन्दगी का मांडव में 
नदीम | खा गयी मुझ को नज़र जवानी की 
वळा ~ ए - जान मुझे हो गया wat = जमाल 


Fe पाहे की, shu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | $ 
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रंगे-शायरी से 


Tart - शोल - ए = उलफ़त से ये हुआ हासिल 
कि नफ़रतों का अगनकुण्ड वन गयी हस्ती 














वो gest - सीना ~ ओ - रग - रग में वेपनाह चुभन : 
नदीम ! मैं ने निगल ली हो जैसे नागफनी 
जे-इरक-जादमो-इश्कम विस्त जारो-दरेग 

खबर न g व रुस्तम कसे कि सुहरावम 

न पूछ आलमे - कामो - दहन नदीम ! मेरे 

समर हयात का जब राख वन गया मुंह में 

में चलती - फिरती चिता बन गया जवानी की 

मैं काँधा देता रहा अपने जीते मुर्द को 

ये सोचता था कि अव क्या करूं किधर जाऊं 

बहुत से और मसाएव भी मुझ Y टूट पड़े 

मैं ded लगा हर सम्त सच्ची - झूठी पताह | 

तलाशे . - ger में, दोरो - अदव में, दोस्ती में 

Sit सदा से महब्वत की भीक माँगी है! | 

नये fat से समझना पड़ा है दुनिया को 

वड़े जतन से संभाला है में ने खुद को नदीम ! 

मुझे dui में चालीस साल qu हैं 

मेरी हयात तो विषपान को कथा है नदीम ! 

मैं ज़हर पी के ज़माने को ee अमृत ; 
न पूछ मैं ने जो ज़हूराबा - ए - हयात पिया = 


uc 1 
कोई उतार ले उस को तो हड्डियाँ उड़ जाये E s 
मगर हूँ दिल से मैं इस के लिए bs 3 E : 
लरज़ते हाथों से दामन gN hee. ge fo. 
बचा के wet है मैं ने अमातते - B i 
जवानी | Y 
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१८२ बज्मे-ज़िन्दगी 


मेरी अना की रगों में पड़े हुए हैं अभी 
न जाने कितने बहुत नर्म उंगलियों के frat 
gis वक़्त के वेदर्द हाथ कर न सके 
हयाते - रफ़्ता की जिन्दा निशानियों को फ़ना 
ज़माना छीन सकेगा न मेरी फ़िंतरत से 
मेरी सफ़ा मेरी degere की इस्मत 
तखय्युलात की दोशीज़गी - ए - रद्दे - अमल 
जवान हो के भी बेलोस तिफ्लवश जज़वात 
सयाना होने प॑ भी ये जिबिल्लत मेरी 
ये सरखुशी - ओ - गमे - वे - रिया ये me - गुदाज़ 
वगैर बेर के अनबन, Tor से पाक तपाक 
Wer से पाक ये आँसु, wr से पाक sat 
ये दशते - at में हमददियों का सर - चश्मा 
eer का ये Wear ये कायनातो - हयात 
इस अज्ञे - पाक पे ईमान ये हम - आहंगी 
हर आदमी से हर-इक खूवो - fum से ये लगाव 
ये माँ की गोद का एहसास सव मनाज्ञिर में 
eal - दूर जमी में ये बू - ए - वतनीयत 
निज्ामें - शम्सो - HAC में पयामे - f - हयात 
qus - शामो - सहर, मामता की दाबनम- सी 
थे साजे दिल में मेरे नरमा - ए - अनलकौनैन 
हर इज़्तिराब में रूहे - सुकूने - वे - mt 
ज़माना - ए - गुज़राँ में दवाम का सरगम 
ये qWH - जश्नो - gum - ममात सजती हुई 
किसी की याद को शहनाइयाँ - सी वजती हुई 
ये रम्जियत के अनासिर, wet - पुख्ता di 
फ़ळक प वज्द म लाती हैँ जो फ़रिश्तों को 
वो शायरी भी ब्ग = Rm - तिफ़्ली ह 
ये नश्तरीयते - हस्ती ये उस की शेरीयत 
ये पत्ती -पत्ती d^ गुलज़ारे - जिन्दगी के किसी 
wait नूर की परछाइयाँ -सी पड़ती हुई 


१. बीते जीबन। २. बच्चों की 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Col विछ SoA) eGangotri 
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१८३ 
वहम ये Gu - मानूसियत की सरगोशी 
वशर की जात की मुहरे-उलूहियत-व-जरी 
अरर के दिल में WÉ सारता हुमा सत्या 
ग्रमे - जहाँ मुझे आँखें दिखा नहीं सकता 
कि आँखें देखे हुए d मैं अपने बचपन की 
मर Re में अभी तक सुनाई देती 
SR - हुस्न में भी f की अरे 
ये और वात कि मैं vad कान देन सक्‌ 
इसी वदीअते - fet का अव सहारा है! 
यही हैं. मरहमे - काफूर दिल के ज़स्मों पर 
wal को रखना है महफूज ता- दमे - आखिर 
ज़मीने - हिन्द है गहवारा आज भी हुमदम 
अगर हिसाव करे दस करोड़ बच्चों का 
ये बच्चे हिन्द को सब से बड़ी अमानत हैं 
हर एक बच्चे में है सद जहाने - इम्कानात 
मगर वतन का हलो - are जिन के हाथ में है 
तिजामे - ज़िन्दगी ए - हिन्द जिन के बस में हैं 
रवैया देख के उन का ये कहना पड़ता है 
किसे पड़ी है कि समझे वो इस अमानत को 
किसे पड़ी है कि बच्चों की ज़िन्दगी को वचाय 
खराब होने से, fret से, सूल जाने से _ 
करोड़ों बच्चों के fed का एक अलमीया हं | E. 
चुराये जाते हैं बच्चे अभी घरों tm 
कि जिस्म de दिये जायें उनके,ताकिमि्लि 0 
चुराने वालों को खरात मात्र मेले व 22 
जो इस अज़ाव सेवच जायें तो गले पजान | 
वो लानते कि हमारे मारे अ ce = 
नदीम ! dv से मिट्टी खराव हो जा 
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cac बउ्मे-ज्ञन्द्गी 


वो मुफ्गिलसी कि खुशी छीन ले वो « वेरंगी 
e उदासियों से भरी Reed की वे - रंगी 
चो यासियात न जिस को छुए शुआ - ए - उमीद 
वो आँखें देखती हैं हर तरफ़ जो वे-नूरी 
वो टकटकी कि जो पथरा के रह गयी हो नदीम 
वो बे - दिली कि हँसी छीन ले जो होंटों से 
वो दुख कि जिस से सितारों की आँख भर आये 
वो गन्दगी वो कसाफ़त मरज़-ज़दा पैयकर 
वो बच्चे छिन गये हों जिम से at उन के 
हमीं ने घोंट दिया जिन के बचपने का गला i 
जो mA घरों के हैं वच्चे उनको भी क्या = 





समाज फूलने-फलने के दे सको साधन | 
वो साँस लेते हैं dud - कुश फ़ल्ञाओं में 3 
हम उन को देते हैं वेजान और We तालीम j 
मिलेगा इल्मे - जहालत - नुमा Gur उन को | 
निकल के मद्रिसों और यूनिवर्सिटीयों से ; 
ये बदनसीव न घर के, न घाट के होंगे! | 
में पूछता g— ताळीम है कि मवकारी 
करोड़ों fait से ये बे - पनाह दग्रा 
निसाव ऐसा कि मेहनत करं अगर उस पर A 
बजाय इलम जहालत का इक्तिसाब करे 5 
ये उलटा दसे - अदव ये सड़ी हुई तालीम | o 
दिमाग़ को हो fw, या ग़िज़ा -ए - जिस्मानी E 
SES हर - इक तरह की mm में यहाँ मिलावट है 33 
Ses वो जिस को बच्चों को तालीम कह के देते हैं 
E पल हेः d बचपन के 
Ecc wit Wer हिडोला: नहीं: है बच्चों का 


| इन्क्रिलाब 
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धरतो की करवट 


सूरज, चाँद, ares लेंगे 

तारे अपनी गत बदलेंगे 

परवत, सागर, gun 

जव ये धरती करवट लेगी 
हल, कुदाल, फावड़े, बसूले 
उठे हथोड़े बोल पड़ेंगे 
नया जनम है आज्ञादी का 
देश के राजा देश - निवासो 

परजा ही है देश का राजा | 

घर को चटाई राजसिहासन 

सव की टोपी राजमुकुट है 

फूस का घर भी राजमहल है 
जनम = जनम का पाप कटेगा 
अव तक किस का राज रहा हे? 
x x x x 
x x x x 


वागी, रागो, रतन - पारखी 

कलाकार, ज्ञानी, विज्ञानी 

पत्रकार, लेखक, Beart 

- चित्रकार, शाइर, सैलानी 
वीर, Fo, धर्मी, दानी 
am गाँठ Fad जवानी 
जिस की छवि नहिं जाय बखानी 


g अनयन 
CC-0. Mumukshu Bhawan IRIS “अनयत्र RT DMR Gangor 
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68 Tn 
लेकिन कब तक d मनमानी à 
- यारो |! दुनिया आनी - जानी i 
किस विरते पर तत्ता - पानी क्‍ 
अब्र न चलेगी आनाकानी 
:3 10 5००५ 532 X 


तोड़ा धरती का सन्नाठा 
किस ने ? हम मजदूरों ने j 
` . . डंका बजा दिया आदम का 
c " किस ने ? हम awa ने! 
दुनिया की aed नगरी मे 
जगमग दीप जलाया, किस od? 
जग में रंगारंग चमाचम 
ये amm सजाया, किस ने? 
ओट में छिपी हुई तहज़ीवों | 
का घूँघट सरकाया किस ने 
` शर्मीली तक़दीर की देवी 


का आँचल ढलकाया किस ने 
TES कामचोर सपनों की काया 
में शोला भड़काया किसने 
ee चोर इस प्रकृति - कामिनी 
| SEEN सीना धड़काया किस 
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भू सागर. से . इन हाथों ने. 


= 8 "~ खा 
या . रज़ . निकाले. हैं 


रंगे-शायरी < 
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वन - उपवन के हर कांटे से 
हँसता फूल खिलाया किस ने 
पत्थर के पथरीले दिल को 
तप - तप कर पिघलाया किस ने 


इस ऊसर - बंजर धरती पर 
धन का ढेर लगाया किस ने 
इस भू की प्यासी दुनिया में 
हुन - पर - हुन वरसाया किस ने 
X X X X 


नभ = चुम्वी ret पर साथी 
हम वेखटके चढ़ जाते थे 
जहाँ मौत जाते हुए झिझके 


- 


ताल ठोंक कर बढ़ आते थे 


आकाशों के, पातालों के 
दिल का चोर निकाला किस ने 
खाली था भर कर छलकाया 
इस जीवन का प्याला किस ने 


X ix x X 

x x X OX 

जिस fread को मार ग़ज़ब थी 

उसका पंजा मोड़ दिया है 
दह र की हर तखरीवी Had 
को साँचे में ढाल लिया है 
क़दरत के चैलेंज का हम ने 
कल्ला-तोड जवाब दिया हुँ 


खून - पसीने के हिलोर में 
तदवीरं de देख रही हैं 


ay 


इस लहराते आईने में 
THIS v A 
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बजुम-ज़िन्दगी 


अपने कस-बल से सांनों में 
तूफ़ानों को वन्द किया & 
qa हुए सौ - सौ हाथों से 


भचालों को थाम लिया हुँ 


लाख जतन से जीवन खेती 
मरझाने से किस ने रोका: 
सुरज की इस afia - गद को 
किस ने उछाला लोका किस 


कई वार रहती दुनिया की 
आयी को हम टाळ चुके हैं 
कई बार तक़दीरे - जहाँ की 
आँखों में आँखे डाल चुके हैं 
iD xc XX 


चाँद औ सूरज की किरनों से 
चादर gd कर रख देते हूं 


इसी हथोड़े की wal से 
लोहा घुन कर रख देते हैं 


कर के quac रख देते हैं 

ऊबड़ - खाबड़, Tat - खम 
कड़े कोस नर्मा देते हैं 
अपने धरती तोड़ mew 








रंगे-शायरी ee 


इन हाथों की गुलकारी में 


सुन्हे - वहार साँस लेती है s 


हम ने दवा दी हैं वो ata 
मिट्टी vt पर लौ देती है 
x x XM Y 


इस धरती को छू कर हमने 
चाँद - सितारों को छेड़ा है 
कर के बसर काँटों पर साथी 
हमने बहारों को छेड़ा है 


अक्सर इस धरती की छोटे 
देवलोक पर पड़ जाती हैं 
आज उसी दुनिया की आँखें 
इन्द्रपुरी से लड़ जाती हूँ 


अपने इरादों के उठान में 
रूहे - तमद्दुन की बरनायी 
इन्हीं हथौड़ों के सरगम में 
तारीखों ने ली अंगड़ायी 
XXIX x 


जीवन की काली रातों का 

घरती जहाँ पता देती हैं 
गाती हुई मशीनों की ळय c 
वहाँ चराग जला देती है 


रेलों की घनगरज, WEN 

का वो सागरफाइ बहाव 

साफ़ मण्डलाकार फ़ज़ा में 
तय्यारों का निडर चढाव 
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बज्मे-ज्ञिन्दंगी 


नदियों का मुँह मोड़ दिया है 

वीराना लहराता हैं 

रेगिस्तानों में अब पानी 

गगन Ga जाता हैँ 

x x KI = ‘5 | 
कर्मयोग की महाशक्ति को 
हमने अपने साथ लिया है 

` इस जीवन के शेपनाग को 

इन हाथों ने नाथ लिया हैं 
NS x x x 

सर्वोदय के सुख-सपने में 

कौन पुकार रहा है साथी! 

जीवन सागर नयी दिशा में' 

ae मार रहा है सांथी 

x x x x 


Rİ- wm जाग उठेगा 
कतरा - क़तरा जाग out 
पत्ता - पत्ता जाग उठेगा 
बूटा - बूटा जाग उठेगा 

कोना - कोना जाग उठेगा 

चप्पा = चप्पा जाग IN- 

तप्ता - तप्ता जाग उठेगा . 

etal - HAT जाग wear 


सूवा = सूवा जाग उठेगा 
दरिया - दरिया जाग उठेगा 
सह रा - सह रा जाग उठेगा 
जीवन - सपना जाग उठेगा 
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[ इन 'तज्मोनों' में मशहूर शेरों पर तीन मिस्र 
लगाये गये हैं । ] 


नसीमे - Gea, को- भी इस तरह चलना नहीं आया 
खरामे - कौसरो - तसनीम' में अन्दाज कव वो था 
हर - इक का उस के आगे दावा - ए - रफ़्तार है बेजा 
'वळो उस Wet - काने - नमक का वाह क्या कहना 
मेरे घर इंस तरह आवे है जूं सीने में राज़ आवे।' 
ga —'quit द्क्कनी 


साक्री की नज़र में एक हैं सव, तफ़्रीक उस'का ईमान नहीं 
अपने हों या ब्रेगाने हों तरजीहों का इमकान नहीं 
अह ले - मयखाना में इम्तयाज़, उस के शायाने - शान नहीं 
'ले जाम sava भर देना, फिर साक़ी को कुछ घ्यात नहीं 


ये सागर पहुँचे दोस्त तलक या हाथ vue ले दुस्मन का' 
=—'नज्ञीर' अकबरावादी 


जलवे - व - जलवे माहे - मुतव्वर के बज़्म में 
wet थे शरीक वराबर के aw में 
खास एहतेमामे - वादाकशी करके बज्म में 
'साक़ी ने सब को जाम दिये भर uud 


साग्र जो हम ने माँगा तो शीशा हिला दिया 
| E --नज़ीर' अकबराबादी 


SS | 
१, स्वर्ग की दो नदियों के बहाव । २, बिभेद । ३. pis Basie! | ४, चमकते 
। ५, शतान) पीति, बाज़े:4। ६, BRAM Va B P Mr Diasec by eGangotri 
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ली तारों ने बार - बार झपकी 
लेकिन मेरी नींद ने कमी को 
दिल में इक हूक -सी उठा की 
'झपकी नहीं आँख सुसहफ़ी को 


ऐ हिज की शव गवाह War 
—'सुसहफ़ी' लखनवी 


bie Fa f x 


at b. TAR mno ied y, wh 


ys 


यू कोई जान से गुज़रता है 
आह ऐसा भी कोई करता है 
दिल में नश्तर - सा इक उतरता है 
'मीर अमदन भी कोई मरता है 
जान है तो जहान है mW 


» Es "i Soir: YD AP O AC ES" 
bas AE ai LAC nods i 


TE F तवस्सुमः का कारखाना है E- | 
E: न तकल्लुम' का कारखाना है E 
| न तरन्नुम का कारखाना है E | 
E OPE | 'ये तवहहुम का कारखाना है 

n ipe RM ut वहो है जो एतवार किया' 


कितने इल्जाम अपने सर छायी 
जिन्दगी, जिन्दगी से शरमायी 
. थी जो इक शख्स से छनासायी _ 


हो गयी 


5 Qd. E a m A 5 
E गयी wex- बाहर स्सवाई 


ee Sf es 


ey D = 
* ^ w \ * "] qT भली आयी 
E SSNS Lt 0. 7 60. 
= URP ^ P "e RE - t a x 
«ad E Q4 ; a i s x , " t 
* 


?. मुस्कान 1 २.: THAT | ३. अन्धविश्वास । 





रंगे-शायरी S 


EAE EN 


कैसे कटं इलाही d रात और ये दिन 
क्यों कर रहेंगे उस बिन, क्यों कर जियेंगे उस बिन 
इस ज़िन्दगी का या रब ! शायद हो कोई जामिन 
'हम तौरे - wen से तो वाक़िफ़ नहीं है लेकिन 
सीने में कोई जैसे fes को मला करे है' 


—मीर तक़ी 'मीर' 
गुजर जाते d आके दिन और रात 
शवो - रोज़ गरदिश में है कायनात 
चमन में उठायी थी कल एक बात 
'कहा मैं ने कितना है गुल को सबात 
कली ने ये सुन के तवस्सुम किया' 
—Rh «mt tc 


ये तज़करा - ए - खातिरे - नाशाद है सौदा 
ये गरदिशे - cet भी इक उपफ़्ताद है सौदा 
दौरे - मये - सरजोश से फ़रयाद है सोदा 
'कैफ़ीयते - aa इस की मुझे याद है सौदा 


साग्र को मेरे हाथ से लेना कि चला मैं 
--मिर्ज़ा रफ़ी “सौदा' 


अब उस दिले - eat में खुशियाँ न सस्तियाँ g 
अब मेरी ज़िन्दगी में बस ग्रम - परस्तियाँ हूँ 
यादों में बसने वाली यारों की हस्तियाँ हैं 
'वो aa इलाही किस देस बस्तियाँ है 


देखने को आँखें तरस्तियाँ हैं. | 
अब जिन के देखने = 


i | 
१, दिन-रात। २, ठहराब, अस्तित्व। — 3. FST स्वभाव की चर्चा। ४. समय-च 


k. विप्‌ 
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१९६ बउ्मे-जञिन्दुरी 
अब किसी से. नहीं सवाल मेरा 
जी ही रहता है कुछ निढाल मेरा 
में कहां हूँ, कहीं खयाल मेरा 
“इन दिनों कुछ अजव हूँ हाल मेरा 
देखता कुछ हूँ ध्यान में कुछ है 

“-खाज़ा मीर au 


आने वाळी है सदा अव उठते जाव 
मयकदा खुद हम से कहता था कि आव 
आज तक था मयकदा अपना - पड़ाव 
'साक्रिया याँ लग उठा है चल - चलाव 
जब तलक वस चल सके सागर चले' 
—खाज्ञा मीर “दर्द! 


गुल्स्ताँ ही में हम -जीते गुलिस्ताँ ही में हम मरते 

गुलिस्ताँ ही के हम होते गुलिस्ताँ ही का दम भरते 

चमत में रह के दोरे - आसमा से भी नहीं sal 

"d हसरत रह गयी क्या - क्या मजों से जिन्दगी करते 

अगर होता चमन अपना, गुळ अपना, बाग़वाँ अपना! 
--मज़हर 'जानजानानों 


चमन में आ गया था मैं कहाँ से 
यहाँ अब तक रहा अम्नो - अमाँ से 
चमन वाले हैं अब तो -बदगुमाँ से 
कुछ अनवन हो चली है बाग़वाँ से - 
मुझे निकला ही समझो गुळसिता से” 
oe --मीर 'मजखरूह 





१. सुख-शान्ति। 
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कहता था रोज़ अपना दुखड़ा 
नामुमकिन हो गया था सोना 
कल तक उस का था ये रवैया 
'फिर छेड़ा हसन ने अपना क्रिस्सा 
वस आज की शव भी सो चुके हम' 


—मीर "nm 


अपने सर मोळ ये ले छी हूँ मुसीवत कैसी 
हो गयी बैठे - विठाये ये enr कैसी 
आह ! ये कैसी लगावट थी ये चाहत कैसी 
'जुल्फ़ में फंस के फसू अब है ये वहू शत कैसी 
साँप जव काट चुका, सीखने Wem dà 
—'फुसूँ? अज़ीमावादी 


चमन में गुल .खिलाने के सिवा किस काम तू आयी 

ख़बर तुझ को कहाँ है ज़िन्दगी में रंज भी, दुख भी 

हम ऐसे बेदिलों से आ के तू बेफ़ायदा उलझी 

न छेड़ U नक्हते.- वादे - बहारी | राह छग अपनी 

तुझे अठखेलियाँ qut हैं हम dum बैठे हैं 
—इन्शाअल्छाह खा 'इन्शा 


- 


जगह नहीं मेरे दिल में के की 
कि गुलसिताँ है जगह Teed! के Seb की 
à गर्दो - बाद कहाँ है, वहाँ Web की 
जने - पसन्द Wh छाँव हूँ iu 
अजब वहार हूँ इन wa- Wa | 
Aa छखनवी 
————— 

१. बहार को हवाओं की gag । २. फूलों को तरह चेहरा रखने वाले, हसीनों । ३, दल 
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अपनी जगह तमाम WHAT - ए - qu थे 
चंगो - रावो - नरमा के क्या - वया समाँ बंधे 
अलक्गिस्सा, ` दौरे - जश्नो - तरवं खत्म हो गये 
आये भी लोग बैठे भी, उठ भी खड़े हुए 


मैं जा ही dou तेरी महफ़िल में रह गया' 
—ज़ाजा erar 


वाक़ी नहीं शवाव, पर अब भी कभी - कभी 
हस्ती खयालो - ख्वाव, पर अब भी कभी - कभी 
हस्ती है इक ata, पर अव भी कभी - कभी 
“ग़ालिब छुटी शराव, पर अब भी कभी - कभी 
पोता हूँ रोजे - अग्नो - शवे - माहे - ताब d 
“--मिर्ज़ा ‘mea’ 


भेरी आँखे देख के ये रंग Rt हो गयीं c 
कितनी arm बउमे - गुलशन में फ़रोज़ाँ हो गयीं 233 
कुछ तो मिट्टी में मिलीं कुछ फिर दुरख्शाँ हो गयीं is 
'सव कहाँ कुछ लाला - ओ - गुळ में नुमायाँ हो गयीं = 
ख़ाक में क्या सूरत होंगी कि पिनहाँ हो गयीं' Ta 
--मिर्ज़ा «mes 


खावे - गराने - इशरते - wat से जाग . 
नादान सोज़े - जलवा - हक़ तो है ऐसी लाग 
फिरदौस जिस को देख के चिल्ला उठे कि भाग 


ERE e E ज मे अंगबीं am ? 
eH डाल दो कोई ले कर 
" te ~ aN 


oo प में L ३. x g^ Ra. c $T ee 
२. Wu उत्सव >h दौर 1 y, जगह | 


sic ८. रौद्मन । ६, Ba! 
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है क्या नज़र - फ़रेव ख़यालात का जमाल 
शाइर की तरह देख खयालों के खत्तो-खाल 
ख्वावो - खयाल दोनों हूँ क्या feet, क्‍या विसाळ 
हैं आदमी वजाते - खुद इक मह झारे - खयाल 
हम अजुमन समझते हूँ, खिलूवत ही क्यों न हो 
—faat me 


इस महफिले-हयात में Oe भी थी कभी 

आया वो इन्क्रलाव हवा ही बदल गयी 

अपनी फ़सुदर्गी-ए-निहाँ ˆ से surge 

दागे-फ्िराक़् सुहवते-शव को जली हुई 

इक शम्अ रह गयी थी सो वो भी खमोश है' 
—frat ग़ालिब' 


वो शेफ़्ता कि आँख न सू-ए-बुतां' उठी 
वो शेफ़्ता कि fae मय-ओ-नरमा से जिन को थी 
वो शेफ़्ता कि तकिया न ये छोड़ते कभी 
‘at शेफ़्ता कि धूम थी हज़रत के जुहूद की 
मत पूछिये कि रात मुझे किस के घर मिले 
--नव्वाब सुस्तफ़ा खाँ 'शेफ़्ता' 


बाद मेरे कहीं रहने का बहाना कर ले 
कोई घर जिसमें बसर जाके शबाना कर फे 
ऐसी हालत में जो करता है जमाना, कर फे 
तू कहाँ जायेगी कुछ अपना ठिकाना कर ले 
हम तो कल cad अदम में शवे-हिपत्रां होंगे 
--मोमिन खाँ “मोमिन? 


rur MA 
१, निगाहों को धोखा देनेबालां। २. सौन्दर्य । ३, अपने आप में । ४, आन्तरिक दुख | 
k "TRES OTRE Hel परदेजगाही निस Dey ERRORI की हात ५ by eGangotri 


Roo बजुमे-ज़िन्द्गी 


एक दिन कूच ज़माने ही से कर जायेंगे 

: जानिवे-मुल्के-अदम खाक-ब-सर जायेंगे 
जान ही से गमे-फुरसत में गुज्जर जायेगे 

‘aa तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जायेंगे 

मर के भी चैन न पाया तो किधर जायंगे' 

| --शेख इब्राहीम "ms 


ia 


अरे! आता रहा आड़े बड़ी wet से ये चर्चा 
जभी तक चीज़ है जब तक कि ये पर्दा नहीं उठता 
इसी पर्दे ने ता- इमरोज़ कावे का भरम रवखा 
खुदा के वास्ते ज़ाहिद उठा पर्दा न कावे का 
कहीं ऐसा न हो याँ भी वही काफिर सनम निकळे' 


| --बहादुरशाह Ww | 

अयाँ में ढूंढ आया और fret E 

यही थी फिक्र .वज्मे - deat में j 

Ses यही धुन थी दयारे-दुश्मनाँ d y 
E कोई महरम नहीं मिलता जहाँ में E 
er मुझ कहना है कुछ अपनी wat ' 


— खाजा अळताफ़ हुसैन “हाळी 


` हर चरमहुस्नवीं की वहाँ-तक नज़र कहाँ 
` हेर कल्वचेकरार को उस की ख़बर कहाँ. 
देखा निगाहे-शौक़ ने उस को मगर कहाँ 
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रंगे-शायरी 
किस्सा - ए - जौर यारे - जानी का 
वाक़िया मेरी बे - ज़बानी का 
माजरा उस को जाँ-सतानी का 
‘ge सव मेरी सख्त - जानी का 
वाढ़ कहती $ मुड़ के खंजर से” 
—Yo रतननाथ ‘au’ 





~ m ~ q 7 
हम मिट गये तो quu इक जहाँ है अब 
हम उठ गये तो हर तरफ़ आहो-फ़गां है अब 


अव हम नहीं तो ग़मज़दा हर क़ल्बो-जाँ है अब E 

“हम मर गये तो पुरसिशे-नामो-निश्शाँ है अब ARE 

इस की तलाश कर कि महब्वत कहाँ है अव' c 
| gu 
| रहा जो ये कुझ्तो-खू का मन्जर रहेगी दुनिया भी रंग लाकर = 34 
3 हुए हैँ जो वार ये बरावर ये सीना-ए-वक़्त में हैं नइतर | 
2 WHT खुद इन्तक़ाम लेगा मिटेंगे अहले-सितम सरास 00000 
- करीब है यारो ! रोजे - महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर 


X IU 
PIA. 


जो चुप रहेगी जवानें - खन्जर, लहू पुकारेगा आस्तीं aT Ae * E 
—'"e um | 





ये इश्क़ का सहरा है ऐ दिल, at आलमे-वज्द बरावर ह | 
जो ati हवा में उड़ता है इक हालो - काळ का दफ्तर । ste 
मीनारे - गुवारे - पेचीदा क्या _ है. 
हर चंद वगूला मुज़्तर हैं तो उस के अन्दर हैं 


 इकवज्दतो है, इक रबस तो है, ६ ताव सही, वराद सही 


< अकवर? र ZARIS 


~ 
OO — 


Se i = et E F | É | SIUE 
4 54 भ ने व्यस्त 1 २. रोना-प्रीटना। ३, नाक्या आर wed क च्च 


Xs 1 d A अत्यातार करने बाले । | 


२०२ बजुमे-ज़िन्दगो 
इसी से जौरे-पिनहाँ-ओ-अयाँ से मना करते थे 


सितमरानी-ए-नाज्े-दिलवराँ से मना करते थे 
तुम्हें खूरेज़ी - ए - दिलदादगाँ ` से मना करते थे 
“इसी दिन को तो क्रत्ले-आशिक्राँ से मना करते थे 
अकेले फिर रहे हो युसुफे-वे-कारवाँ हो कर' 


ख्वाजा 'वज्ञीर' 


मेरी कहीं gee है कहीं शाम 
यकसाँ हैँ, इशरतें कि आलाम 
रह जाऊं जहाँ वहीं है आराम 
‘ACA से क्या फ़क़ीर को काम 
वया लीजिए छोड़े घर का नाम' 


“-पं० दयाशंकर नसीम? 


a 3 ह 
ज़रा - सी बात d हो जाती है मिजह qn : 
ज़रा-सी भूल से उतरे दिलों में नहतरे-ग़मो 


खफ़ीफ़ इशारे भी बन-वन गये हैं तेगे-सितम 
SMe - ait - aed चाहिए हरदम 
अनीस ठेस न लग जाये आवगीनों Y Et 
मीर 'अनीस' | 


हम कभी अपने नहोमन में थे शादो-आवाद 


O महन को अदाओं 1 dv owe Sb Td eS dt 

FS [को अदाओं के अस्माच २ B बालों को _खू रेज़ी । ३. पलक ! 
४. भीगना। १, दुख के भारे हल्के। ७. दोसतः reat को खातिर को उना का ख्याल | ^ sa aT 
eR cat SST NS % m wl ७, ४५ के खातिर का | ल। ८. शीशे क 
AN, आ।दाक का fer 1 | eee 
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रंगे-शायरी २०३ 


वेकसों पर मेहरवाँ कुछ sul हो गया 
गो न कोई वर-सरे-कब्र' अदक-अफ़्शाँ हो गया 
आसमाँ पुरसाने - हाले - करमपुरसाँ हो गया 
कुछ न कुछ गोरे-ग़रीबाँ पर भी सामाँ हो गया 
चार तारे चख से टूटे saat हो गया' 
— WOES रूखनवी 


मुझे समझते हैं सव d तो एक दीवाना 

नसीब सव को नहीं हिम्मते, ये मरदाना 

वो इक निगाह थी अपनी जगह इक अफसाना 

'मुझी को नाज़ से देखा जला जो परवाना 

तुम एक qup में मरढुम-शिनास बैठे हो !' 
--तअइशुक़' लखनवी 


यहाँ तो वस अमल ही में है खुशकामी-ओ-खुशनामी 
नहीं करते जो कुछ ऐसों की क्रिस्मत में है नाकामी 
जो चूके सामने की चीज़ भी उनको नहीं मिलती 
ये बज्मे-मय है at कोताह-दस्ती में है महरूमी 
जो बढ़ कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है 
— शाद' अज्ञीमाबादी 


पूछते हो मुझ से क्या वजहे - मलाल 
बेरखी पर है तुले अहले- जमाल 
हम सुनायें भी तो किस को अपना हाल 
वो तो वो तस्वीर भी उन की wu 


के क्राबिल नहीं 
कहती हूँ तुम बात ES 


dio . आस Tara | ENSEM का ee qat | 
"er cop hana Sat Te pear Te ty, सफा 


२०४ बड्मे-ज्ञिन्दगी 


हर ya में चुटकियाँ बजाती 
c दामन से हज़ारों गुल खिलाती 
खाबीदा ज़मीन को जगाती 
'इठलाती, लजाती, मुस्कुराती 
किस art से E वहार आयी 
--ज्वाल्ा प्रसाद qu 


पशेमाँ हो के भी मुझ को नहीं होती पशेमानी 
परीर्शां हो के भी मुझ को नहीं होती परीशानी 
कि हरअफ़साना-ए-खुशफ़ह मी-ए-उल्फ़त है तूलानी 
जमाने भर में रुसवा हुँ मगर, ऐ वाय ! नादानी 
समझता हूँ कि xum मेरे राज़दाँ तक हैं' 
--अल्छामा 'इक़्बाल' 


अव Tat TO है न त्रो गुलशन न वो अहछे-चमन 
अव हं सन्नाटा जहाँ जमता था रंगे - अंजुमन 
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s Tt हो गयी ऐ दिल ! वो बज्मे - फ़िक्रो-फ़न 
: अव नवो Yat नवो जलसे न वो लुत्फ़े-सुखन 
AR थाजो कुछ कि देखा जो सुना अफ़साना था' 2d 
2 i E मौलाना ‘free? x : 


NE « 


ind 2 EUN x ; ३०४५० 
25 ME A AES 

n "s f vo Cabs N » NA m 

६2% (4 oP oN = 

* CAI", "idt p c T "m >> t 

- - 2 py" hs rh a = 


5j ` 

y. 26 s 
“a? e 

I 9p»? - 
Á t . = 

"XC mm pu gr ae 

aks: a Y e: 


१. - X : yt » सविस्तार $ : x T! = EIST a TR ^ "P CR s cy Tea 
S सज्जित । २. लम्बा, सविस्तार। ३, aaa 





रंगे-शायरी 








२०५ 
तवज्जुह इधर मेरे हमराज़ देना 
सहारा मुझे मेरे दमसाज़ देना 
कुछ इस Aad भी कोई अंदाज़ देना | 
गज़ल उस ने छेड़ी मुझे साज़ देना 
ज़रा उम्रे-रफ़्ता को आवाज़ देना' 
—'सफ़ी' लखनवी 
हस्ती अज्जीज़ की भी गिनते हैं हस्तियों में 
हुश्यारियों में qur अपनी न मस्तियों में 
aor किया हूँ सतूहे - हस्ती की बस्तियों में ve 
‘Se = अजीज गुजरी हसरत - परस्तियों में p 
एसी भी ज़िन्दगी का या रव ! हिसाव होगा ra 
exi wert | 
i हिकायत फ़र्दे वाहिद' की कहाँ मालूम होती है TE E 
| सरासर |ये तो तारीखे - जहाँ मालूम, होती है Ec 
y थे हर इनसान का अपता वयाँ wem ete | 


कहानी मेरी ख्दादे - जहाँ मालूम होती है 
जो सुनता है उसी की दास्ताँ मालूम होती 
'सीमाब' अकबराबादी 


आँखों को भी क्या नज़र आये, दिल ही अगर कर ge wit 
जिस को किसी ने भी नहीं देखा idus चीज़ व ; 


तारा za सब ने देखा ये | i 


किस की आँख से आँसू टप 
Ls s SEPT et. 


8 एक/ह्रत्ति.3॥ 8 संसार की कहानी । ^ol 





२०६ बज़्से-ज़िन्दगी 


तोड़ने से टूटती हैं ग्रम की wit कहीं 
अपने बस की हैं भला ख्वावों को तावीरें कहीं 








खुळ के हसती - बोलती हैं दिल की तस्वीरे कहीं 
aes की बनती हैं इन बातों से तदवीरें कहीं 
आरजूओं से फिरा करती E ded कहीं !' 
--हसरत' मोहानी 
हकीकत आँख ओझल और झगड़ा कुफ्रो - fat का 
इसी के वास्ते जिस को किसी ने भी नहीं देखा 
समझ कर वात असली ठीक ही mec ने फ़रमाया 
हिजावे - at - वेजा’ यास ‘fra दिन वीच में आया 
उसी दिन से लड़ाई उन गयी शेखरो - वरहमन 
--मिर्ज़ा ‘ara’ 'यगाना' चंगेज्ञी 
A: अजव सर्मा था निगाहों में था अजब मंजर f 
p हर - एक मोड़ पें गुमराहियों का खौफ़ो - खतर : 
न हम कभी के मुसलूमाँ न हम कोई काफ़र E 
fon गये हरमो - BÓ के qum पर 2 
A खिलाफ़ जा न सके शाहराहे - फ़ितरत के' : 
: —faat ‘ara’ “यानाः चंगेज्ञी | 





E 00 वो mmu, तमा-ए-मुहरई - होश p 
ae e: ` उठती हुई at की नज़र मयकदा बरदोश उस 
E 0 रात गयी, बात गयी, हो रहो खामोश! E 

Ne up ya को ख्वाबे फ़रामोश 
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रंगे-शायरी जप 


ज़िन्दगी खत्म हुई शहरे - खमोशाँ' को चलो 

जो अमानत थी ज़मीं की, वो ज़मीं को सापो 

उम्र भर हिज्र भें जागे थे अब आराम करो 

'नासिरी' ma d इवरत के लिए लिखवा दो 

3 खींचा a s ` ~ 

qv खींचा है यहाँ तक शवे -तन्हाई ने' 
--ओ० मेहदी हसन 'नासिरी? 


जिक्र था शोख़ी - ओ - शरारत का 
फ़ितना - खेजाने - सर्वो - क्रामत का 
नाजो - Aart - शानो - शौकत का 
जिक्र जव छिड़ गया क़यामत का 
वात पहुंची तेरी जवानी तक' 
—'फ़ानी' बदायूनी 


कहते हैं आकाश के तारे 
x खायें wan दिन के उजयारे 
पलक भी करती हैं इशारे 
'क्यों काजल दे काहे dam 
ये नैना विन काजल कारे' 
— लोकगीत 


नाखुश हो तो खुश भी हो लो 
और दुआएं दो जीवन को 
आंखिर कब तक ये लीला हो 
'कहत कबीर सुनो भाई साधो 
मौत गुरू जग चेला' 


कबीरदास 


Tm mse NN | 
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v बड़मे-जिन्द्गी 


फ़लक ने किसे तीर मारा नहीं है 
जिगर किस का याँ पारा-पारा नहीं हैं 
mE पर किसी का इजारा नहीं है 
ज़माने की गदिश से चारा नहीं हैं 
जमाना हमारा - तुम्हारा नहों हैं 
— इबरत' गोरखपुरो 


बया TA = रंजो - मुसीबत से नहीं हम वाक्रिफ़ 
बया सितमरानी - ए - क़िस्मत से नहीं हम वाक्रिफ़ 
फिर भी असरारे - मशीअत से नहीं हम aries 
‘जिन्दगानी की gist से नहीं हम वाक़िफ़ 
मौत का नाम जो सुनते हैं तो मर जाते हैं” 
—‘gara’ गोरखपुरो 


मुझ को ऐ जोशे - जुनूं ! बस यही आता है खयाल 
ma वालों में ये किस aye से है, वाल तो वाळ 
मुझ प इस खूवी - ए - तक़दीर का खुळता नहीं हाल 33 
एक वो वाल है जो है सरो - गर्दन d ane à 
एक वो वाल हैं जो ता-व - कमर जाते F E 

--इबरत' गोरखपुरी 






Slee eyes हो आयी है बता दे मुझे तू कहाँ - कहाँ 
कया हर जगह है एक-ही-सा रंगे-वोस्ता 
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रंगे-शायरो २०५९ 
केळ जो ज़रा निकल गया घर से मैं इज़्तराव में 
कहती थी शोख़ी - ए - वयां हुस्न के इस खिताब में 
रह गया मे तो दम - व - खुद कुछ न कहा जवाब में 
‘ae वो देख कर मुझे यों शबे - माहताव में 
देखो कहीं पकड़ न छे चाँदनी रात चोर op 


— इबरत' गोरखपुरी 


हातिफ़ ने ये कल मुझे खबर दी - 
हालत कब आज है जो कल्थी 
Wat नहीं है Ta को भी 2 
'इस दौर में ज़िन्दगी qux की eo hee 
वीमार की रात हो गयो है' Hn 





तू मुअत्तर कर गयी ये सरञ्चमीं, Ua - 


बू „ ए - दोस्त ! 

ये कसक इस में कहाँ से आ गयी, È q-u- 
SEU 
T 


दोस्त ! 
उठते हूँ शोले पयापय ऐ जमाले - रू - ए - दोस्त ! 
fee दुखे रोये है शायद इस जगह, ऐ कू - ए - दोस्त ! 
खाक का इतना चमक जाना ज़रा दुश्वार था! 

फिराक 


उतरी. 
> yee d 
gs 


7 


p ! = t A ` 
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~ 


2 Q 


कोई किसी की वात न पूछे इस दुनिया की रस्म यही है 
एक दूसरे से वेगाना, जहाँ जाव, नफ़सी - नफ़सी है 
जिस दरे - दिल को खड़कायेंगे, देखेंगे जंजीर ळगी हैं 
सब को अपने-अपने दुख हैं, सव की अपनी-अपनी पड़ी हू 
ऐ दिळे-ामगीं | तेरी कहानी कौन सुनेगा किस को सुनायें ?' 
--फ़िराक़र गोरखपुरी 


= doe 2 
» 


१. Tara | 


में देखता हूँ ठहरी हुई कायनात हैं 
गदिश नहीं SX में, क्या आज वात हैं 
बस में हुँ और र्बे-दो-आलम की ज़ात हैं 
'अब दौरे - आसमाँ है न दौरे - हयात है 
ऐ दर्दे-हित्न, तू ही बता कितनी रात है 


---' फ़िराक' गोरखपुरी 


हम वक्त के सीने में इक शम्झ जला जाये 
सोयी हुई राहों के ज़रों को जगा जायें 
कुछ रंग उड़ा जायें कुछ रंग जमा जायें 
इस Skt को नरमों से गुलज़ार बना जायें 
जिस सम्त से गुज़र हम कुछ फूल खिला जायें 
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नया घाव है प्रेम का जो चमके दिन - रात। 
होनहार बिरवान के चिकने - चिकने पात ॥ 


आँखें छत से लग गयीं ऐसे पड़े बीमार। 
वो आँखें जब से fat भूले लेलो-नहार d 
यही जगत की रीत है यही जगत की ate 
मन के हारे हार है मन के जीते जीत॥ 


में यूँ मालामाल g जेसे ज्ञान से वेद। 
मेरे घर आया कोई Fa मन में भेद॥ 
जो न मिटे ऐसा नहीं कोई भी संजोग। 
होता आया है सदा मिलन के बाद बियोग॥ 
जग के आँसू बन गये निज नयनों के नीर। 
अब तो अपनी पीर भी जसे परायी पीर॥ 
पिया मिलन हो जायगा सब को देर-सबेर। 
à राही अनगिनत हैं प्रेम-बाट में फेर ॥ 
तुम छूटे तो छुट गये जनम-जनम के मीत। 
तुम रूठे रूठा जगत मानी जगत की रीत ॥ 


धरती में क्या शक्ति है मन में करो विचार। 
बडे-बडे जब पग घरें STATA सौ बार॥ 
इस धरती से जो लड़े क्यों न दा 
नही गिर को काट के धरती ही में समाय ll 


कहाँ कमर सीधी करे कहाँ ठिकाना पाय। 
तेरा घर जो छोड़ दे दर-दर ठोकर खाय॥ 
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जगत - धुदलके में वही चित्रकार कहलाय | 
कोहरे को जो काट कर अनुपम चित्र बनाय d 


शीशमहल है ये जगत देख ऊंच या iu 
मुखड़े आते हैं नज़र दोवारों के बीच॥ 


बन में पंछी जिस तरह wo जाय निज ats | 
हम बालक सम खो गये थी वो जीवन - भीड॥ 


k 


याद तेरी एकान्त में यूँ छती है विचार। 
जसे लहर समीर की wc गात सुकुमार॥ 
रूप नगर में जा बसे जो चाहे विश्राम। 
मुखड़ों को वाँ सुबह है केशों की at शाम॥ 
मेने छेड़ा था कहीं दुखते दिल का oum 
गूंज रहो है आज तक दरदं भरी आवाज ॥ 
दूर तीरथों में बसे वो है केसा राम। 
मन-मंदिर की यात्रा मूरख चारों धाम॥ 
वेद, पुरान ओर शास्त्र को मिली न उस की SITE | 
मुझ से जो कुछ कह गयी इक बच्चे की निगाह ॥ 
रेखा तेरे रूप की सकळ ज्ञान-विज्ञान | 
जीवन के हर साँस की यहीं टूटती तान॥ 
बिन खिड़की बिन द्वार के चार तरफ़ है Ale | 
इन गलियों में हम कहाँ गायें तेरे गीत ll 





रंगे-शायरी 


कोमल - कोमल जड़ - कणों से पहाड Te जाय | 
तरल नदी की चोट से पत्थर भी फट जाय ॥ 


कलाकार को चाहिए केवल तेरा ध्यान। 
कविता का उपहार है एक मृदुल WEFTA N 


पल भर का ये साथ है जनम-जनम का साथ। 
क्यों में ने केसी कहो ? साजन लाना ga N 


विशव एक है ये नियम कभी न ऐ मन भूल | 
इक तारा थर्रा उठा जब तोड़ा इक Fe Il 


वया छोटा केसा बड़ा धोका तुझे महान। 
क्या fate, केसा सबल भरम मान - अपमान di 


तेरा दरशन जो करे सो अवाक हो जाय। 
गंगे का सपना हुआ समझ - समझ पछताय॥ 
मूल, फूल, फल, पात हैं गुप्त ओर अज्ञात। 
मूल, फूल, फल, पात को नहीं चाहिए ख्यात ॥ 
निर्धन - fada के लिए धन-बल का क्या काम | 
निर्धन के धन राम हैं Reed बल Wall 


एक दिल अपने पास है आ जाये जिस काम। 
लाया हूँ बाजार में बिक जाये जिस cra li 
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प्रिय की प्यारी बात सब गयी प्रिया के साथ 


चंचल जिस जानिब चले टेढ़ी-चाल T दिखाय। | ir 
रछे DU d 
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पास क्या $e , कुछ प्रीत। 


Ji RU ददं भरे कुछ गीत ॥ 





२१६ 
समझो तो क्या चीज़ है ae भरे ये गान। 
अमर हुई है ज़िन्दगी कर के ये विषपान॥ 


में ऐसी बातें करूं जो हर दिल में समाये। 
सत्य समझ कर भी जिन्हें दुबधे में पड़ जायें ॥ 


दान्दों की धुन है कोई या बजते हैं कान। 
या दिल में हैं गूजते qe - बिसरे गान॥ 


पाप - पुन्य की जंग है जीवन जिस का नाम। 
जारो है हर हृदय में देव-दनुज संग्राम d 
वो सुकुमार सुगंध है feed ही निकले प्रान। 
हर करवट इक मोत है हरेक साँस इक बान॥ 
आँसू की वो बूँद जो पलक ओट रह जाय। 
उस से कहीं बहुमूल्य है जो आँसू बह जाय॥ 
बन असोम विस्तार का मन है वो मेदान। 
बिन-पानी बिन हवा के उठे जहाँ तूफ़ान॥ 
सुनी अनसुनी एक है गले कान भी सोय। 
सब रामायन सुन गये सीता किस को जोय ? ॥ ; 
वो मन उड़ती qu है जो मन डावाँडोल। s 
अपने में रह कर तपे तो होरा अनमोल N 


पिया दरस हो जायगा सुन मेरे दो बोळ। 
सर की आँखें बन्द कर मन को आँखें खोल | 


BD गा मजे है उनमें ही ये व | 
ARE के मन भेद को बही सकेंगे वूझ॥ E 
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चइतरे - gun 


( चन्द ऐसी ग्रज़लों के अशआर जो यहाँ शामिल नहीं हो सकी ) 


अभी फ़ितरत से होना है नुमायाँ शाने - इन्सानी 
अभी हर चीज में महसूस होती है कमी अपनी 


शाम के साये घुले हों जिस तरह आवाज में 
Son जेसी खनकती हों गले के साज में 


बेज़रर है फ़िराक़ की गाली 
उसकी गाली, फ़क्रीर को गाली 


शाख्ने-गुल जिस तरह हवा से मुड़ 
याद है dX wor को अदा 


कोई 
हुस्त-परस्ती पाक मुहब्बत बन जाती है जब 
aed की जिस्मानो लउज्ञता से रूहानी केफ़ीयतं छे 


Men DELL ii | 
e Cete Tania s Po Varagma rca | आन्तर IDR EB, पहला 
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हम से क्या हो सका महब्बत में 
S खेर, तुम ने तो बेवफ़ाई को 


दुनिया को बदलने का तसलीम तेरा दावा 
हम फिर भी ये कहते हैं दुनिया वही दुनिया है 


. गरज कि काट दिये ज़िन्दगी के दिन ऐ दोस्त 
वो तेरी याद में हों या तुझे en में 


दिल-दुखे रोये है शायद इस जगह ऐ कूए-दोस्त 
खाक का इतना चमक जाना जरा दुर्वार था 


«d खाक में चोट दबी थी यें न जाने कब की 
 रणगे-पेमाना eg देने लगी ऐ umm! 


ae Raat निगाहे-आसमाँ की देर थी 
. इस भरी दुनिया में हम तनहा नजर आने लगे 
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१. कार २. मित्र को गल्ती । ३, जादू भर [काड को efe | 
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रंगे-शायरी d 


ये ज़िन्दगो के कड़े कोस याद आता है 
तेरी निगाहे-करम का घना- घना साया 


o 


जो उलझी थी कभी आदम के हाथों 
वो गुत्थी आज भी सुलझा रहा हूं 


@ 


जहाँ में थी बस इक अफ़वाह तेरे जल्वों की 
WUT - देरो - हरम झिलमिलाये हैं क्या-क्या 


तअज्जुब क्या, तेरे आगे जो हम कुछ चुप-से रहते हैं 
हमारे दरमियाँ ऐ दोस्त ! लाखों ख्वाब हाइल हैं 


तुम मुखातिब भी gr क़रीब भी हो 
तुम को देखें कि तुम से बात करें 


कोन ये ले रहा है UE 
आसमानों को नींद आती है 


कोई आया, न आयेगा लेकिन 
क्या करें गर न इत्तज्ार कर 
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चुप हो गये तेरे रोने वाले 
: दुनिया. का खयाल आ गया है 


या gum नहीं करते या लोग हैं बे - परवा 
क्यों zum में अब कोई बदनाम नहीं होता 


उस का सरापा हम से पूछो 
चेहरा हो चेहरा, पाँव से सर तक 


विसाल उस से में awe कहां मेरी क्रिस्मत 
ये रो रहा हूँ कि क्यों उस को मेंने देखा था 


तुम से आजुर्दा फ़िराक़ आज बहुत आये नज़र 
कुछ तो लाज़िम था तुम्हें उन की बुजुर्गी का खयाल 


इश्क्र में सच ही का रोना है 
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जो तेरे गेसु-ए-पुरखम से खेल भी न सके 
उन उंगलियों से सितारों को छेड़ सकता हूं 


आज आँखों में काट ले ufu 
जिन्दगानी पड़ी है सो लेना 


वो आलम और ही है जिस में मीठी नींद आ जाये 
ग़मो-शादी में सोने के लिए रातें नहों होतीं 


e 


टूटा है Uem से एक तारा 
या टूटा है आसरा किसी का 


तु याद आये तेरे जौरो-सितम लेकिन न याद आयें 
महब्बत में ये मासुमी बड़ी मुश्किल से आती है 


रमता - जोगी बहता पानी 
इश्क़ भी मंजिल छोड़ रहा है 


ये जाहो-इउज्जत, ये नामो-शुहरत, है छाँव बस एक चलती-फिरती 
बहुत न mex हो जाइयेगा फ़िराक़ साहव, feme साहब 
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बउ्मे-ज्ञिन्द्गी 


जिन की तामीर इश्क़ करता है 
कौन रहता है उन मकानों में 


तेरा fare ast चीज़ है .मगर OU दोस्त 
aas को मेरी दुनिया-ए-आरजू न बना 


शिव का विष - पान तो सुना होगा : 
में भी ऐ दोस्त, dr गया आँसू ; 


ज़िन्दगी तो गयी शबाब के साथ 
जिन्दगी का खुमार बाक़ी है 3 


~S > 
BSS 9 


* — हम ने किये हैं गुनाह को fusa, सिदको-हुजूरी-ए-क़ल्ब' के साथ $ 
2n बड़ी रयाज़त को तब जाके, नमाज़े-गुनह के इमाम हुए ve 
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१. हदय की सच्च ^ 
$ 8891 Hl सच्चाई । २. प्रतीक्षा में । 
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VEX में झूठी हँसी भी हम ने देखी . है 
दर बराल हर गृंचा-ए-खन्दां नहं होता 


फ़िराक़ इक-इक से बढ़कर चारासाज्े हैं लेकिन 
ये दुनिया है यहाँ हर ददं का दरमां नहीं होता 


अब न तुम वो रहे: न हम वो रहे d 
इत्तफाक़ात हैं ज़माने के - EE 
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देख XUI - genen फ़िराक़ E S : 
कितनी आहिस्ता और कितनी du ॐ 


न अपने आप बदली है न अपने आप बदलेगी 
ये दुनिया है, तु दुनिया को बदल दे, देखता क्या है 





तारीकियां चमक गयीं आवाज़े - ददं से o ad 
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art aah fiver 


ग़मे-फ़राक् तो उस दिन wa- फ़िराक़ हुआ 
c कि उन को प्यार किया में ने जिन से प्यार नहीं 


जब-जब इसे सोचा है दिल थाम लिया में ने 
इन्सान के हाथों 'से इन्सान पे जो गुजरी 


तु एक था मेरे अशूआर में हज़ार हुआ 
इस इक चराग्रसे कितने चराग जल ved 


विकवा किया सितम का तो नमदीदा हो गये 
तुम तो ज़रा-सी बात d संजीदा हो गये 


उम्र में मुझ से बड़े मेरे मुआसिर, t fram 
मरते दम ve ग़ज़ल को मेरे fet कर गये 


US NTU PSE 


ose खुद को aes उन की अमानत का जो साबित कर. सक्‌ 
o Amm वसीयत उन को पूरी हो 
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तुम हो पसमाँदगाने -A - from 
बख्श दो! सब कहा - सुना. मेरा 


याद रखना कि था तुम्हीं - सा कोई 
WE - हस्ती में ददं की तस्वीर 


किस को रोता है उम्र भर कोई 
आदमी जल्द भूल जाता है 


कुछ ऐसी भी गुजरी हैं तेरे हिज में wd 
दिल «d से खाली: हो मगर नोंद न आये 


फरेबे-रंगो-बू खाकर चमन से हाथ धो as 
तेरे वहशी तो कब के छे उड़े होते गुछिस्तां को 


दर्द-दिछ कया है खुला आज तेरे लड़ने पर 
तुझ से इतनी थो महब्बत मुझे मालूम च था 


मुझ को खराब कर गयीं नीम-निगाहियाँ तेरी 
मुझ से हयातो-मोत भी आँखे चुरा के रह गयीं 
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२२८ बज्मे-ज़िन्दगी 
Tats इश्क़ नाम के ऐ दोस्त इक बुजुर्ग 
- हम लोग भी Halt उसी सिलसिले के हैं 


और कुछ uum में नहीं मक़दूर 
क्या करें हम भी रो के रह जायें 


तेरा दीदार फ़िक्रेशेर के वत्त 
आज बिगड़ी बनी - बनायी बात 


खुद अपने जीते मुर्दे को तुझे देना पड़े ater 
Te इस दर्जा बारे - इनफ़रादोयत न हो जाये 


o i 
कुछ ददंदे गया हूँ जमाने को ऐ fe - 
यह्‌ सोच कर कि बाद को ये याद आयेंगे F 
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Vl से नाजुक हें खत उस बदन के 
इलाही ये किस को क्लम - कारियाँ हैं 


इन का शजरा आफ़ताबों से भी ऊँचा है बहुत 
आप से मिलिए, जनाबे san आली read 


तेरी वो नमं दोशीज़ा - निगाहो दिल नहीं yer 
पड़ी जब -जब नज़र तेरी निगाहे-अन्वलीं निकली 


झिलझिल झिलमिळ तारों ने भी पायल की झंकार सुनी थी 
चली गयी कल छमछम करती पिया मिलन को रात कहाँ 


तुझे तो हाथ लगाया है बारहा लेकिन 
तेरे खयाल को Bt हुए में डरता हू 


थे खजाने भरे दो - आलम के 
एक आँसू जो मोल ले न सके 


e 
a amit 
तेरा पैमाना जब टूटा न आवाजे - शिकस्त आयी 
वह टूटा इस तरह जैसे किसी का आसरा टूटे 
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SS 
२३० बजुमे-क़िन्दगी 


जागे हैं फ़िराक् आज गामे - fea में ता-सुब्ह 
c आहिस्ता चले आओ अभी आँख छगी है 


शाम के झुटपुटे में यूँ तेरा खयाल दिल में आय 
जेसे जबीने-चख पर कोई सितारा जगमगाय 


ऐ मौत आके हम को खामोश कर गयीं तू 
सदियों दिलों के अन्दर हम Tat रहेंगे 


सुनो मुझ से असरारे-आलम कि में ने 
सुकृते - छबे - aT से बात को g 


महब्बत को हँसी - खेल आज तू ने कह दिया नादाँ 
खबर है कुछ ngaa को ? बड़ी तकलीफ़ होती है ! 
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— QW के कुछ लम्हों की क्रोमत उजले - उजले आंसु है 2 
हस्त से जो कुछ भी पाया था कोड़ी - कोड़ी अदा किया De 
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हवाए - जवानो के झोंके न पूछो 
` fex इस हवा में न जागे न सोयेः ^ 


शरीके - बज्म grax यों उचट कर बैठना तेरा 
खटकती है तेरो मोजूदगी में भी कमी तेरी 


mis - अह दे - महन्त्रत को सादगो को क्सम 
वो झूट बोल कि सच को भी प्यार आ जाये 


हम भी मुर्साफ़र तुम भी मुसाफिर 
साथ चले तो अच्छा 


सो. रही हैं wed हर सू 
बोलो आहिस्ता और आस्ता 


बो जिन्हें याद करके रोता हूँ 
कभी मुझ को भी याद करते हैं? 


दमक रहेगी मेरो सन्दली जबीचों UU 
ad ware’ नहीं हुस्न GET EF 
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SR | बड्मे-ज्ञिन्द्गी 


मोती के दो थाल सजाए आज हमारी आँखों ने 
: तुम जाने किस देश सिधारे भेजें ये सोग़ात कहाँ 


हर लिया है किसी ने सीता को 
जिन्दगी है कि राम का बनवास 


UNIT तबस्सुमे - सुब्हे - बहार थी लेकिन 
पहुच के dite - जानाँ पँ आँख भर आयी 


. खुदा को भूछ गया हूँ बना के सौ काने 
बुतों को तोड़ के xar बिनाए-बतखाना 


मेरे अशुआरे-दिलकश को जगह दे अपने पहलू में 
कि थे नामे तेरे सच्चे रफीक - जिन्दगी होंगे 
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